डे अर्युएअर 
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मायण 
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प्रभमहिमा ओर उसकी आज्ञा- 

पालन का फल । 

व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । 
सत चेतन घन आनन्दराशी ॥ 
अगण अदंभ गिरा गोतीता । 
समदरशी अनवद्य अजीता ॥ 
निमम निराकार  निर्माहा । 
निय निरन्जन सुखसन्दोहा॥ 
प्रधु स्ज्ञ ब्रह्म अविनाशी । 
सद्य एक रस सहज उद्ासा॥ 


इश्यर सच्चिदानन्द स्वरूप, आनन्द की राशि, सकद 
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शानरामायण ( २ ) प्रभुमद्दिमा 
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ब्यापक, अविनाशी, अक्रेला, समदर्शी, निगुण, दम्भरहित 
धाणी ओर इन्द्रियों से परे, निर्दोषी, अजय ममता, आकार 
झओर मोह से रहित, निरंजन, सुखस्वरूप, स्ेज्ञ, स्वाभाविक 
उदासीन और सवेदा एक रप्त रहने वाला है । 


वितुपद चले सुने विलुकाना। 
कर वित्ु कम करे बिधिनाना॥ 
आननराहत सकल रस भागी । 
पिन वाणी वक्ता बड़े यीगी ॥ 
तन वेनु परश नयनपेस देखा । 
गहे प्राण विस वास अशेषा॥ 
वह प्रभु विना परों के चलने, विना कानों के सुनने, बिना 
हाथों के नाना प्रकार के कमे करने वाला, मुख के विनो सब 
रस का चखने, विना वाणी के वहुत बोलने वाला, योगी, 


विना शरीरके सबको छूने, नेत्रोंके विना देखने और नासिका 
के विना सम्पुण गंधों को सघने वाला है | 


देशकाल दिशि विदिश हंसाहीं। 
कहहुसी कहां जहां प्रश्न नाहीं॥ 
जाना चहहे गृढठ गाते जेऊं। 
नाम जीह जपि जान हितेझ 


देश, काल, दिशा, विदिशा आदि कोई ऐसा स्थान नहीं 
जहां इश्वर विद्यमान न हो। उस प्रश्ष॒ की गृह बति को जान्‍ले 
के लिए उसका मनन करना चाहिए । 


घालरणमायक्ु ( ४६)  प्रभुमहिमा 


जिप प्रकार काय्य को देख कर कारण का | धवा को देख 
आग का ) अजुमान होता हे बसे ही जगत को देखकर इश्धर 
का अ्रवुपान किया जाता है | 


स॒व कर फल हरि भक्त सुहाड्‌ । 
मो पिन सन्‍्तन काह पाई॥ 
मनुष्य जीवन का फल यही है कि ईश्वर की भक्ति करे, 
घह भक्ति श्रेष्ठों के सत्संग के बिना नहीं मिलती अथात्‌ सत्संग 
से ही मनुष्य रबर भक्त वन सकता हैं । 
अस विचारि जो करु सत्संगा । 
राम भक्ति तेंहि सलभ विहेगा।॥ 
एसा विचार कर जो सत्सद्व करते हैं । उनको इश्वर की 
भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
ब्रह्म पयोनिधि मदर, ज्ञान संत सर आहि 
कथामसधामथिकाटहों,भाक्तेमधुरता जा हि 
विरतिचमंअसिज्ञानमद,लोभमाहिरपुमारि 


जयपाइसाइहारभगात,द्खखगरावचार 

बेद रूपी क्षीर समुद्र है। उप्तको सन्‍्त रूपी देबताश्रों ने 
घान रूपी मदरा चल से मथकर कथारूपी अमृत को निकाला 
जिसमें भक्ति रूपी मिठाई भरी हे सन्तरूपी देवताओं ने घ॑राग्य 
की ढाल और द्वान की तलवार से मद, लोभ और मोहरूपी 
शत्रओं को जांश कर ईश्वर भक्तिरूपी जय को प्राप्त किया । 
हे गरुठमी | तुम स्वयं भी विचार कर देखलो कि इश्वर भक्ति 
से ही सब साधन सिद्ध हो नाते हैं। 





हानशमायण ( ४ ) प्रभमहिमा 
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जात वंगि द्रवा म भा३।' 
सामम भांक भक्त सुखद[३$॥ 


हैं लच्घण | इश्चर से अत्यन्त प्रम करना, अथ्त इश्तर 
को आज्वातुसार (वेदानुकल) चलना ही भक्ति कहाती है आर 
इसी भक्ति से परमात्मा प्रसन्‍न रहते हैं । 


जिमिथलविनजलराहिन सकाईं। 
कीटि भांति कोउ करे उपाई॥ 
तथा मोक्ष सख सुनु खगराई । 
राहने सके हरि भक्ति विहाई ॥ 
जिस प्रकार करोड़ों यत्न करने पर भी विना पृथ्वी के 


आधार के जल नहीं रह सकता । उसी भांति इंश्वर की भक्ति 
कह बिना मुक्ति सुख की पाप्ति नहीं होती । 


गरत सधा सम आराहत हाइ । 

ताह माषश।वनु सुख पावन काइ ॥ 

व्यापहि मान संरोगन भारी । 

जैहि के वश सब जीव हुखारी ॥ 

उस भक्ति रूपी मणि के प्रभाव से विष अमृत हो जाता 
# थोर शत्र मित्र बन जाते है एवं जिन के वशीभूत होकर सम्पूर्ण 


जगत्‌ के जीव दुःखी हैं वह मानसिक रोग भी भक्तिमान पुरुषों 
को नहीं सताते-अथांत्‌ सम्पुण सुखों की प्राप्ति हो जाती है। 


राम भाफति माणि उर वस जाके । 
दुख लव लेश नस्वग्रेहठ ताक ॥ 
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शानरामायस्‌ ( ४) प्रैशुमहि मा 
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चतुर शरसमाण त जगमाह€। | 
ज॑ मा लाग सयत्न कराहा ४ 
भक्तिख्पी मणि के घारण करने वाले को स्पन्म में को 
लोशमात्र दुःख नहीं मिलता! इस संसार में वही मथुप्य चतुरा। 
में शिरोमणि हैं, जो इस भक्तिर्पी मणि के प्राप्त करने का 
'यत्न करते हैं । 
म के क्र 
परम अकारा रूप [दन राता । 
श। है आक कृः आज 65 से ४५ 2 
माह कद चाहया दया घृत वादा ॥ 
कर लो के 6०९ 
साह दारद्र निकट नाह आवा । 
नह! हित ि भ 
लाभ बात नाह ताड छुफकावा।॥ 
भक्तिरूपी मणि दिन रात प्रकाशित रहती हैं उसके लिए 
दिया बत्ती की कुछ आवश्यकता नहीं । भक्ति द्वारा माहरूपी 


दरिद्र पास नहीं आता ओर लोभ रूपी वायु उस दीषक को 
बुझा नहीं सकती । 


फूलहि नभवरू वहु विधि फला 
जीवन लह सुख हरि प्रातंकूला॥ 
तथा जाइ वरू मस्ग जल पाना। 
वरु जामहि शश शीश हृपाना। 
आधकार वर शंवाह नयशाव । 
राम विमुख सख जाविन पे । 
हिमते अन्त नगद वर रीई ः 


किक जकाअ ० >++ के. 


झानरामाखस ( ६ ) फ्रकृमहिमा 
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नाम जीह जपि जागहिं योगी । 
बिरति विरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
ब्रह्ष सखहिं अलुमवर्हिं अनूपा । 
 अकथ अनामय नाम नरूपा ॥ 
माब ओर रूप रहित अकथनीय जिप्त जगदीश्वर को 
योगीजनों ने मोनरूप से नाम जप कर प्राप्त किया । उसी को 


सांसारिक प्रपश्चों को छोड़ने पाले जन बराग्य से अनुभंव कर 
सकते हैं । 


साधक नाम जपहिं लय लाये। 
होहिं सिद्टे अशिमादिक पाये ॥ 
जपहिं नाख जन आरत भारी । 
प्रिटहिं कुसंकट होहि सखारी॥ 
ओ पुरुष मन लगा कर उस प्रश्नु का ध्यान करते हैं, वह 


अगणिमादिक सिद्धि को प्राप्त हो सिद्ध वन जाते हैं तथा जिसको 
दुःख में स्मरण करने से सुख की प्राप्ति होती है । 


राम भक्क जग चारि प्रकाश । 
सकती चारिउ अनघ उदारा॥ 
आदि अन्त को उजामनपावा । 
मतिअनुमाब निगम असगावा ॥ 


पुण्यात्पा, पापरहित और उदार जिज्ञासु, साधक, आते 
ओर गली फुसप परमात्मा के भक्त घन सकते हैं । किसी ने 
भी उसका अकदे अन्त नहीं पादा । वेदों में कहा सया है कि 


झानरामायण ( ७ ) प्रद्दुमदिमा 


विमुख राम सुख पावन कोई ॥ 
वारिमिये वरुहोइ घृत,सिकताते वरुतेल | 
विनृहरिमिजनमबतारयि,यहसिद्धातअपल 

चाहे आकाश में बिना आधार फ्ले फूल खिल जावे, चाहे 
परग जल के पीने से किसी की प्यास बुक जादे, चाहे खरगोश 
के सिर पर सींग निकल आवदे, चाहे अंपकार घृय का नश्श 
करदे, चाहे महाशीतल पाले में अग्नि निकल आदे, चाहे जल 
फो विलोने से घी, और रेते में से तेल निकल आवे, परम्तु 
परमेश्वर की भक्ति के बिना कोई संसार सागर को नहीं तर 
सकता यह सिद्धान्त निश्रय किया हुआ सपष शाखझ्तरों का 
सारथूत है । 


सोइ सवनज्न गण सोई ज्ञाता । 

सो महि मेडन पंडित दाता " 
 घमं परायण सोह कुलत्राता । 

राम चरन जाकर मन राता॥ 


इस लिए वही स्वज्ञणुणी, हानी, पृथ्वी का भपण, पंडित 
दावा, धर्मात्या, ओर कुल की रक्षा करने बाला है | जिसका 
मन ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है । 





शित्षा-/एणगत्मा को सवंञ्रव्यापक्त समझे उसकी: 


आज्ञालुसार कार्य कर जीवन को आदश्श बनाना ही मनुष्य 
का मुरूय कर्तव्य है । 





शानरामायल ( ८ ) अ्रयोष्य का दृश्य 
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सब उदार सब परउपकारी | ट्विन सेवके सब नर अझुनारी। 
सब निर्देम्भ धर्म रतघ्ृणी। नरअरू नारि चतुर शुभगुणी॥ 
सब्र गुणज्ञ सत पंडितज्ञनी | सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी । 
एक नारि ब्रत रतनरभारी। ते मनव चक्रम पति हितऋारी ॥ 

अयोध्या के नर ओर नारी उदार, परोपकारी, बराहाणों को 
सेवा करने छाले, पाखेराड रहित धर्म में तत्पर, दृपावान, चतर 
गुणगी, छत आर कपट से रहित अपने २ कायया में निषुण और 
ज्ञाती थे। पुरुष एक स्त्री ब्रत वाले तथा रित्रियाँ भी मन वचन ओर 
कर्म से पति की सवा करने वाली थी। 
फूलहिं फलडिं सदा तरु कानन।चरहिं एक संगगज पंचानन । 
खगमग- सहज बेर विसराई । सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
वनों में वृच्त खब फूलते और फलले तथा हाथीं ओर सिद् 
आदि सभी पशु ओर पद्ची बेर भावका त्याग प्रम पूर्वक निवास 
करसे थ | 
देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज्य नहिं काहुडि व्यापा | 
सबनर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं सुधम निरत भ्रति रीती ॥ 
देदिक ( शरीर सम्बन्धी ) देविक ( बिजली आदि ) सोलिक 
( सांसारिक जीवों के दिये कप्ट ) दुःख किसी को नहीं थे। सब 
मनुष्य परस्पर प्रीति से व्यवद्दार तथा वेदानुकूल धर्म पथ पर 
खलजन बाल थे । 
स्पपृत्थु नहिं. कावनिउपीरा | सब सुन्दर सव निर्मशरीरा | 
सरिता सकल वह वरबारी । शीतल अपल स्वादु सुखकारी | 


शानरामायण ( &) अयोध्या का दृश्य 
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सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अतिप्रसन्‍न दशदिशा विभागा । 
सब के शरीर निरोग्य थे तथा अल्यायु में किसी की रूत्यु 
नहीं होती थी । नदियाँ शीतल, निमेल तथा स्वादिष्ट जल से भरी 
हुईं, तालाब कमलो से युक्त ओर सम्पूर्ण दिशाय निर्मेल ओर शोभ- 
नीय थी । 
रत्न जटित मणि कनक अटारी | नाना रंग रुचिरंग चदारी । 
पुरचहु' पास कोट श्रति सुन्दर | रचे कंग्ररा रंग रंग वर ॥ 
रत्न ओर मणियों से जड़ित सोने की अ्रटारी, अनेक रंग के 
सुन्दर कांचो से ढली हुई भित्तियाँ ओर पुर के चारों ओर रंग 
बविरंगे कंग्रो से युक्त सुन्दर कोट था। द 
धवल धाघ ऊपर नभ चु वत। कलशमन हु शशिरविद्युतिनिंदत । 
वहुमणि रचितभरोखा ध्राजें | ग्रहय॒द्द प्रतिमणि दीप बिराजें ॥ 
महल इतने ऊंचे थे मानो आकाश से बातें कर रहे है | उनके 
ऊपर रखे हुए कलश सूर्य ओर चन्द्रमा के समान प्रकाशित थे। 
भरोखे मणियों से जड़े हुए ओर घरों में प्रायः मणि समान प्रकाश 
करने वाले दीपक जलाये जाते थे। 
रुथन वाटिकरा सबहिं लगाई | विविध भांति कर यतन बनाई | 
जया ललित वहुभांति सहाई । फूल सदा वसन्‍्त की नाई ॥ 
गंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारूत त्रितिध सदा वहु सुन्दर । 
नाना खग बालकन्ह जिआये। बोलत मधुर उडात सुहाये ॥ 
भ्रृहस्थी जनों ने अपने अपने घरों में नाना प्रकार की फुल- 
वाड़ियां लगाई हुई थी जिनमें रंग विरंगी मनोहर लतायें बसनन्‍्त 
ऋतु के समान सदा फूलती सहती । भौरें जिनपर मचुर शब्द करते 
तथा वायु शीतल मंद खुगन्धित चलती थी। अयोध्या के बालकों 
ने अनेक पक्ती पाले जो मधुर वाणी बोलते ओर स्वतन्त्रता से 
उड़ते थे । 
उत्तर दिशि सरय्‌ वहे, निर्मेल जल गंभीर । 
बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक्र नहिं तीर ॥ 
कहु' कहु' सरिता तीर उदासी | वसहिं ज्ञानरत झुनि सन्यासी । 
पुरशोभा कछु बरणि न जाई | वाहर नगर परमरुषि राह ॥ 





शानरामायण ( १० ) अयोध्या का दृश्य 
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अयोध्या के उत्तर दिशा में गहरे निर्मेल जलसे परिपूर्ण सरयू 
बहतीथी जिसके घाट ऐसे सुन्दर बनाये गयेथे कि कीचड़ का नाम 
भी न रहता था तथा उसके किनारे २ ज्ञानी, मुनि, संन्‍्यासी ओर 
उदासी रहते थे | बाहर ओर भीतर से अयोध्यापुरी जिस प्रकार 
सुसज्जित रमणीय ओर खुशोभित थी उसका वर्णन नहीं होसक्ता । 
शिक्षा-धरोकी बनावट ऐसी हो जिसमें आंगन चौड़ा, पटाव 
ऊंचा, दरवाजे दवादार रहे तथा एक ओर को छोटीसी फुलघाड़ी 
भी अवश्य लगाना उचित हे। विशेष के लिये मेरे पिता जी की 
बनाई नारायणी शिक्षा दोनो भागों को देखिये मूल्य २॥) मात्र । 
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झानरामायण ( ११ ) अयोध्या का दृश्यं 
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शुगी ऋषिहि वसिष्ठ बुलादा । पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा । 


राजा दशरथ जी ने पुत्रों की प्राप्ति के लिये ऋषि »ट गकों 
बुलाकर पुत्रेष्टि यश्चष कराया । जिससे श्रीराम, लक्ष्मण, भरत ओर 
शत्रुघ्न यह चार पुत्र हुए । 


नास ऋरण । 
नाम करण कर भवसर जानी । भूप बोलि पटये मुनि ज्ञानी । 


राजा दशरथ ने नामकरण का समय जान शुरुजी को बुलबा 
कुमारों के शुभनाम रखवाये । 


चूड़ा करण | 
चूड़ा करण कीन्ह रघुराई | विश्रन बहुत दक्तिणा पाई। 
गुरु ने चूडा फरल संस्कार किया ओर दिजों ने दक्तिया में 
घन थान्य आदि पाया । 
यज्ञोतवीत । 
मये कुमार जबहि सब शभ्राता | दीन्ह जनेऊ गुरु पितु प्राता। 
गुरु गृह गये पठन रघुराई | अल्पकाल विद्या सब पाई ॥ 
जब सब भाई कुमार प्रवस्था को प्राप्त हुए तो माता पिता 
और गुरु वस्िष्टजी ने यज्ञोपवीत किया तथा श्रीणम भाइयों सहित 
गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में पढ़नेके लिये मये जहां थोड़े ही समय 
में सारी विद्याओं को सीख, समाघतेत्र संस्कार करा घर कोर आये 


जशानरामायण ( १२ ) अयोध्या का दृश्य 
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है 340 १० ४ 90 48 ० 220 20 40 2४ 2४ 20 404७ कद 
वेदी वेद विधान संदारी |! छुभग सुमइले गावहिं नारी ॥ 
महादेव जी की विवाह वेदी वेद्‌ विधिसे बनाई गई ओझोर स्त्रियों 
ने मड़लकारी गाने गाये । 
जस विवाहकी विधि श्रुति गाई | महा मुनिन सो सब करवाई ॥ 
वेदों में जेसी विवाह की विधि बतलाई गई हे । उसी रॉंति से 
महामुनियों ने महादेव जी की विवाह कराया। 
वेद मन्त्र मुनिवर उच्चारहीं। जय जयजय शहर सुरकरहीं ॥ 
मुनियों ने वेद मन्‍्त्रों को पढ़ा और देवताओं ( विद्वानों ) ने जय 
ध्वनि की । 
के ८2200/00/ 04/00/0000 0020 022 


न ह सीता जी का वियाह | हे €<<« 
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इहि विधि सीय मंडपहि आई | प्रमुदित शान्ति पढ़हिं मुनिराइ॥ 
पद॒ढिं वेद मुनि मंगल वानी ।गगन सुपन करि अवसर जानी॥। 

इस प्रकार जानकी जी जब मंडप में आईं तो मुनियों ने आनन्द 
पूर्वक मंगलवाणीसे शान्ति पाठ तथा बेद पाठ किया देवताओं अथीत्‌ 
विद्वानों ने आकाश से फूलों की वषा की | 

राजा दशरथ की अन्त्यष्ठि | 

तप तन्नु वेद विहित अन्हवावा । परम विचित्र विमान वनावः )। 
चन्दन अगर भारवहु आये । श्मित अनेक सुगंध सुहाये।॥ 

राजा दशरथ के मृतक शरीरको वेदानुसार स्नान कराया और 
बहुत सन्दर विमान बना अगर चन्दन आदि सुगन्धित द्र॒ष्यों से 
राजा को अन्त्येशि की । 
शिकज्ञा-गर्भाधान से सेकर सब संस्कार वेदोक्त रीति से करने 


चाहिए। 


झानरामायण_ . (“१३ ) मलुष्य शरीरका महत्व 
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कः उसका कर्तव्य । 
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बड़े भाग्य मातुप तलुपांवा | सुर दुलेभ सद ग्रंथन गावा ॥ 

साधन धाम मोक्ते कर द्वारा , पाइन जे परलोक संवारा॥ 
सोपरत्र दुःख पावहीं सिर धुनि २ पछिताय । 
कालहिं कमेहि इंश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥ 





। 
| 


. यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है श्रेष्ठ ग्रन्थ ऐसा कहते 
हैं । कि यह देवताओं को भी दुलंभ है। क्‍यों कि यही देह मोक्त का 
द्वार तथा यज्ञादि श्र छ साधनों का धाम हे। इस शरीर को पाकर 

. जिसने परलोक नहीं सुधारा-वे पीछे दुःखी होते तथा सिर घुनि २ 
पछिताते एवं काल कम ओर ईश्वर को भिथ्या दोष लगाते है। 
नर तलुभर्व वारिधि कहें वेरे । सन्मुख मरुत अलुग्रह मेरे ॥ 
करण धार सदगुरु हृठनावा | दुलेभ साज सुलभ कर पावा ।| 

. यह मलुष्य शरीर संसारसागर का बेड़ा है और उस बेड़े के पार 
लगाने के लिगे ईश्वर का अनुभ्रहरूपी अनुकूल पवन है। सदगुरु ही 
कर्ण धार है जिनके उपदेश के द्वारा यह शरीररुपी दढ़नाव दुःखरूपी 
भवसागर से सहल में पार हो जाती हे । फ 

जोन तरे भव सागरहि. नर समाज असपाह। 
सो कृत निन्‍द कमन्द मति, आतमहनि रतिजाइ ॥ 


धानरामायण .. ( ११४ ) मयुष्य शरीरका महत्व 


अनेक 3 कनत+_>क- अल“ & ८-3; के एक« ८ पक ;क>+८० के: सम >पपक परशकरमलकी- २ कक 


जो इस मनुष्य शरीर को पाकर भवसागर को नहीं तरते, यह 
ईश्वर के अलुग्रहद के निनद्‌क, मन्द बुद्धि तथा आत्मधातों को गति 
को प्राप्त होते हें । 


पर हित परिस धम नहिं भार। पर पीड़ा सम नहिं अपमाई ॥ 
नर शरीर धरि जो पर पीरा । करहिं तेसहहिं महाभवभीरा ॥ 

दूसरों काहित करने के समान कोई धर्म और दुख देने के बर|बर 
कोई पाप नहीं इस लिए जो मनुष्य शरीर को पाकर दुसरों को दुःख 
देते दे वे बारम्बार नीच योनियों में जन्म लेते हैं । 


करहिं मोहवश नर अपनाना । स्वार्थ रत परलोक नशाना ॥ 

अस विचारि नो परम सयाने । भजरहिें मोहिं संसत दःखनाने ॥ 
भ पुरुष अंजान वशश्नेक पाप करते हैं वह स्वार्थ में फैंस कर 

पारलोकिक झुखों को नहीं पाते । इस लिये चतुर महात्मा काम 

क्राध, लोभ, मोह्ादि सांसारिक प्रपञ्चों से पृथक रह भ्रेछ कर्म 

योगी बनते है । 

सरिता जल जलनिधि में जाई | होय अवल जिमिजियहरिपाई॥ 
जैसे नदियों का जल सागर में जाकर स्थिर हो जाता है वैसे 

ही ईश्वर को प्राप होकर भन ग्रचज हो जाता है । 

हानि कि जग इहि सम कछुभाई भजिय न रामहिं नरतनुपाई॥ 
हे भाईे शरीर धारण कर जो ईश्वरका भजन नहीं करते उनका 

जन्म व्यर्थ दी है। 

नर समान नहिं कवनित देही। जीब्र चराचर याच्रत जेही ॥ 

नरक स्वगे अववग निमेनी | ज्ञान विराग भक्ति सुखदेनी ॥ 


मनुष्य शरीर के समातव ओर शरीर नहीं है क्योंकि चराचरके 
सम्पूर्ण जीव नर देह को ही चाहते है। यह मजुप्य शरीर ही नरक 
स्वर्ग और मुक्तिकी सीढ़ी तथा शान येराग्य भक्ति एवं सख के 
देने वाली है । 





शानरामायण ( १४ )  भनुृष्य शरीरका महत्व 
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सोतलु धरि हरि भभ्हि नजेनर । होई विषय रतिमन्द मन्‍्द तर ॥ 
कांच किराच बदलि शठलेही | करते डारि परस मणिदेही ॥ 
नरतनु पाइ विषय मन दहीं | पल्टि सुधाते शठ विपलेहीं ॥ 
जो मनुष्य शरीर पाकर इश्वर भजन न कर विषयोम मन लगाते 
हैँ वह मन्द, बुद्धि पारस मणि के बदले कांच को खरोदते अथवा 
झम्रत देकर विष गृूहण करते है । 
शिक्षा-मलुष्य शरीर को पाकर भ्रष्ठ कर्म करना ही जीवन 


क्य स्लाफस्य है । 


शानरामायण ( १६ ) मनुष्य शरीरका महत्य॑ 


बक-+>+-+---++० ......--->> न “अतीक तय + सकने 2िललकन 3 >ो3जक न. ३-3 2.-3---->क-ब-जक-क--क-त ७ ९७३५३७० + अमन क->-4++७०--पवाननक- ० ० तक -+*-+-५ न पनननका ० + लक अन»ं+-म-9++क-नवभ महक ५० - फे-नानक, 


(उस उफ्ष्य्ठ 


| सनुष्य शरीर के सयेकर । 
॥ शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ै[, 


बट विआलिलि> ५ काविणिवीीिटीििल लि 20 
मोहन अन्ध कीनह केहि केही | को जग काम नचा वन जेहि।। 
टृष्णा केहि न कीन्ह वोराहा । केहि के हृदय क्रोध नहिं दाह ॥ 
संसार में किस किसको मोहने अन्धा, कामन व्याकुल तृष्णा 
ने बावला तथा क्रोध ने हृदय को न जलाया हो। 
हानी तापस शूरकबि, कोविंद ग्रुण आगार । 
केहि के लोभ विडंवना, कीन्ह न इहि संसार ॥ 
इस संसार में ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि और पंडित कम 
हैं जिनको लोभ की विड़म्वना नहीं हुई । 
श्रीमदवक्रन कीन्ह केहि,प्रभुता बधिर न काहि। 
मगनयनी के नयन शर,को अस लागुन जाहि ॥ 
लद्मी ने किसकी कुटिल नहीं बनाया। प्रभुता ने किसे बहिरा 
नहीं किया | अथीत्‌ प्रभुता पाकर सब कोई किसी की नहीं खुदते 
ओर ऐसा कौन है जिसको मृगनयनी के नेत्रों का घाशु न लगा हो 
गुण कृत सन्निपात नहिं केही । कोन मान मद तजो निबेही । 
योवनज्वर न काहि बलकावा । ममताकेहि करयश/न नशावा ॥ 
भारी गुणों को पाकर सन्निपात किसे नहीं श्राता अथात्‌ कौन 
सावधान रहता है। मान ओर मदसे रहित होकर संसार मे कौन 


कार्य करता है | युवावस्था के ज्वर ने किसे बावला नहीं किया और 
ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया । 
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. झ्ञानरामायण ( १७ ) मनुष्य शरीर का महत्व 





मत्सर फाहि कलंक ने लावा | काहिन शोक समीर डुलावा। 
चिंता सांपिनि काहि न खाया ।को जग जाहि नव्यापी माया ॥ 
अभिमान ने किसे कलझ्लित नहीं किया | शोक रूपी पवन ने 
किसे दुखी नहीं किया। चिन्तारुर्पी सर्पिणी ने किसे नहीं डसा 
जगत्‌ में ऐसा कौन है जिसको माया न व्याप हो | 
कीट मनोरथ दारु शरीरा। जेहि न लागु घुनको श्रसधीरा । 
सुत वितलोक इंषणातीनी | केहिकी मतिइन्हकृतन मलीनी ॥ 
मनोरथ मनके कीड़े हैं। शरीर काठ के समान है ऐसा कौनधीर 
है जिसे मनोरथरूपी घुन न लगा हो पुत्रेषणा ( पुत्र की चाह ) 
वित्तेषणा, लोकेषणा इन तीन इच्छाओं, न॑ संसार में किसकी मति 
को मलीन नहीं किया । 
संसति मल शुज्ञ एटनागा। स 573 दाक दायक अभिमाना | 
८“ अप के पूल कारर; है जिससे नाना प्रकार के 
दुःख और एःह उत्पनू ८: 4 । 
पेड सकल व्याघिन कर मूला । तेहिते पुनिउपने बहु शूला ॥ 
काम वात कक लाभ थअपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 


सब रोगों का मूल कारण मोह है इसी से श्रनेक प्रकार के दुःख 
उत्पस्न होते है । काम रूपी वात, लोभ रूपी कफ, क्रोध रूपी पित्त 
धर मनुष्य की छाती को जलाता रहता है । 


प्रीति करहिं जोतीनों भाई । उपजे सन्निषात दुःखदाई॥ 
विषय मनोरथ दुलेभ नाना। ते स्व शूल नाम को जाना ॥ 


जहां यह तीनों भाई इकट्टे होकर बढ़ते हैं वहां महा ठुःखस्वरूप 
सक्नियात रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे प्राणी भर जाते है विषय 
का मनोरथ अत्यन्य दुर्गम हैं वे खब प्रकार के शूल है उनका नाम 
कौन वर्णंण कर सके। 


ममता दद्र कंड हरपाई । कुष्ठ दृष्टता मन छुटिलाई। 
अहंकार अतिदुख दडमरुआ | दंभ कपट मदमान नहरुआ ॥ 


शानरामायण ( १८ ) मनुष्य शरीर का महत्य 


ममता दाद, ईर्षा खुजली, दुश्ता ओर मन की कुटिलता कुष्ठ, 
अत्यन्त दुख देने वाला अहंकार जलंघर, दम्भ कपट मद्‌ और मान 
नहरुआ के तुल्य रोग हैं। 
तृष्णा उदर बृद्ध अति भारी | तजिविध इंपणा तरुण तिजारी | 
युगविधि ज्वर मत्सर अविवेका | कई लगि कहों कुरोग अनका ॥ 
तृथ्णा बड़े भारी पेट बढ़ने का रोग, लोक, धन ओर पुत्रकी 
लालसा करना ही तीहण तिजारी है | सत्सर ( पराई भलाई का न 
देखना ) और अशान यह इज दोष के ज्वर हैं। 
इहि विधि सकल जीव जग रोगी | शोक हपे भय प्रीति वियोगी । 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे | मुनिह हृदय कानरवा पुरे ॥ 
जगत के सारे जीवो को शोक हर्ष भय प्रीति ओर वियोग दुखी 
करता है | यह रोग विषयरूपी कुपथ्य से बढ़ते और मनुष्यों का 


सो कहना ही क्या सज्जनों के हृदयों को भी व्याकुल कर देते हे 
परन्तु वे इन रोगो की ओषधि करते रहते 


सदगुरु वद्य वचन विश्वासा | संयय यह न विषय कर आसा। 


जो,सदगुरु ( श्रेष्ठ गुरू ) रूपी थेद्य ओर वेद वाक्गों पर वि 
श्वास कर विषय वशसना को छोड़ देते है यही इन रोगों से बचने 
का उपाय है। ( अथात्‌ श्र छ गुरुजनोंका सत्संग ओर ईश्वरभक्ति 
से उपरोक्त सब राग नए होजाते है जसा सत्संग ओर ईश्वर भक्ति 
विषय में वर्शन किया गया है। 


शिज्ञा--काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार आदि शत्रुओ को 
जीतने वाले ही जगत को दशकर परमानग्द की प्राप्त कर सक्ते हे । 
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जझानरामायण (१६) भ्रष्ट पुरुषोफे लक्षण 


कब कननन १५५ जपकन >न>-+म 5 5 +लत न ८५-८० २२२८+- उप +जअ 99००२ 7००८० ००३०० 0 3 








चीनयिलल चर ल- +लज हनन नस नन०मम»म्कस-क कशकीओनन5 


ना 
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रा संत ( श्रष्ठ पुरुषों ) के लक्षण हा 
अं क ऋक के का आता आज करा तआस्द वध दपक5 कल 
बंदों संत समान चित हित अनहित नहिं कोय | 
अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सूत सुरंय कर दोय ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऋहते हूं | अंजुलि में फूल 
लेने से जिस प्रकार दोनों हाथ बरावर सुगन्धि थाले हो जाते हैं । 
वैसे ही हित और अनहित में जो समान चित वाले है ऐसे साधु 
महात्माओं को में प्रणाम करता हू । 


संत श्रसंतन की अस करनी | जिमि कुटार चंदन आचरणी | 
फाटे परसु मलय सुन भाई । निम गुन देह सुगंध बसाई ॥ 
संत ओर असन्तों के श्रोचरण चन्दन ओर कुएहाड़ी फे समान 


है देखो ? काटने पर भी कुल्हाड़ी को चन्दन का वृत्त सुमन्धित 
ही कर देता है| 


साधु चरितशुभ सरिस कपाश्त्‌ । निरस विशद्‌ युणमय फल्चजासू । 
जो सहिदुःख परिदिद्र दुरावा | वन्दनीय जेहि जग यश पावा ॥ 


सत्पुरुषों के चरित्र सुन्द्र कपास की नाई है। ज़से कपास में 
रस कुछ नहीं परन्तु उसका फल गुण अथात डोरा हैं जो कपास 
शरमी-शीत-व्षा-तथा चरखी में ओटने, धुनाके यहां घुनने, चरखे 
में कतने, घोवी के यहां कुटने, दर्जी के यहां सुश्यों के छिंदने आदि 
झनेकों कष्ठो को सहन कर वस्त्र स्वरूप में मल॒प्य शगीर की रज्ा 
करती है इस्र लिये वह नमस्कार करने योग्य है यही उपरोक्त गुण 
मदहात्माओं में होते हैं .जो अपने आप थाना भांति कष्ट उठा कर 
दुसरो का भला करते है। 


छुद मंगल मय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू | .. 


सन्‍तो का समाज आनन्द मंगल रूप तथा संसार में चलने 
फिरने वाला तीथ ( जिखसे मजुष्य दुःखो को पार कर मुक्ति प्राप्त 


खकले हें) है । 


' शानरमायण ( २० ) श्र छ पुरुषोके लक्षण 





विषय अलंपट शील ग्रुणाकर । पर दुःख दुख सुस्ध सुख दखपर।। 
समय भतिरिष्रुविमद विरागी। लोभा मष हे भय त्यागी ॥ 
साधुजन विषयोसे रहित शील आदि गुणोके धारण करने वाले 
तथा दूसरों के दुःख म॑ दुःखी और सुख म॑ सुखी होते है। सज्जन 
पुरुष समदर्शी शत्रुओं से रहित, तन धनादि का अभिमान न करने 
वाले, विषयों से विरक्त तथा लोभ, क्रोध, दृषे, भय के न करने 
याले होते हैं । 
कोमल चित्त दीनन परदाया | मन वच क्रम ममभक्त अगाया॥ 
सबहि मान प्रदआप अमानी । भरत प्राण सम ममते प्राणी ॥ 


सज्जन पुरुष कोमल चित्त, दीनों पर दया करने वाले, मनवचन 
ओर कम से मायारद्दित ईश्वर भक्त, सबको मान देने वाले; तथा 
अपने आप मान रद्दित होते हैं हे भरत ! ऐसे प्राणी मुझे प्राणों से 
प्यारे हूँ । 
विगत कामना नाम परायण । शान्त विरक्त प्रेम मुृदितायन ॥ 
शीतलता सरलता मयत्री | ट्विज पद प्रेम संत जनुजत्री ॥ 
कामना रहित जो ईश्वर को भजते हैं। वह शान्ति, त्याग, प्रेम 
ओर हर्ष के घर हैं जो सवसे शीलता, राशजता, और मित्रता रखते 
तथा बाह्मयणों के चरणों की सेवा करने वाले € वही सन्त 6१ 
भ्रंष्ठ पुरुष. कहलाते हैं । 
यह सब लक्षण बसहिं जासुउर | जानई ताह संत एंलत फर॥ 
शमदमनियमनीतिनहिं डोलहिं।बउर »रात्य कबहं नहिंबोलाह 
हे भाई ! उपरोक्त ₹८ 5 उण जिनमे विद्यमान है उन्हें ही पूरा 
पूरा श्र छ उऊानो । जो श5, दम, नियम, नीति से कार्य करने वाले 
तथा किसी से कठोर दय्न नहीं कहते वही सन्त हैं । 
सज्जन सुकृत सिंधु समकोई | देख पूर विधु वाढहिजोई ॥ 
जिस प्रकार समुद्र पूर्ण चन्द्रमा को देख बढ़ता है बैसे ही दूसरों 
की दृद्धि देख सज्जन प्रधन्न होते हैं 
पट विकार तजि अनघ अकापा | अकल अर्किंचन शुचि सुखधागा॥ 
झपित बोध परमारथ भोगी। सत्यसार कषि कोबिद योगी ॥ 


झानशामायण (२१ ) भ हर पुरुषोके लच्तण 


सज्न ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ओर अहंकार इन छः 
दोषों को छोड़ कर पाप, कामना, कला, धन के लोभ, चाहना से 
रहित पवित्र ओर सुखी, सत्यवादी परमार्थके शाता सत और श्रसत 
के जानने वाले पंडित, योगी ह 
सावधान ममता मदहीना | धीरभमक्ति पथ परम प्रवीना ॥ 
गुणागार संसार दुःख रहित विगत सन्देह । 
तजिमम चरण सरोज प्रिय.तिन कह देहनगेह।। 
निज ग्रुण श्रवण सुनत सकुचाही।परग॒ुण सुनत अधिकहपषहिी।। 
स्वदा धरम करने वाले ममता ओर मद से रहित धर्मशील भक्ति 
मार्ग में प्रवीण गण के धाम सांसारिक दुःख ओर सन्‍्देह से रद्ित 
घर और शरीर से ममता न करने पव॑ इंश्वर आज्ञा माननेवाले श्र छ- 
जन अपनी प्रशंसा सुनते इृुए सकुचाते परन्तु दूसरो की प्रशंसासुन 
कर प्रसन्न होते हैं । 
जपतप ब्रत अरू संयमनेमा | ग्रुरु गोविन्द पिप्रपद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया  मझुंदतामम पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति विवेक विनय विज्ञाना | बोध यथारथ वेद पुराना ॥ 
दंभभान मद करहिंन काऊ। भूल न देहिं कुमारग पाऊ ॥ 
गावहहिं सुनहि सदा मम लीला ' हेतु रहित परहित रतशीला ॥ 
सन्तपुरुष जप, तप, ब्रत, संयम, ओर नियम करने याले गुरु 
बाह्मणो के चरणों में प्रीति करने वाले, श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया 
प्रसन्‍नता, कपट रहित ईश्वर में प्रीति करने वाले त्यागी, विवेक 
सत ओर अ्रसत के शानी, विनय, नम्नता ओर विश से युक्त, वेदान 
ओर पुराणों के जानने वाले, पाखएड ओर अभिमान रहित भूल करी 
भी कुमारग में न चलने वाले और अपने प्रयोजन के विना दूसरों 
का हित करने वाले होते है । 
बूंद अघात है गिरि कैसे | खलके वचन सन्त सह जेसे । 
घुणो के बचनो को सन्‍त ऐसे सहन करते हैं जेसे मूं सलाधार 
मेघों की वर्षा को पवेत । | 
कृपी निराबहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मदमाना। 
जिस तरह चतुर किसान खेतों को नराकर ( घास हक नि- 
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कालकर ) साफ कर देते है वैसे ही भछ पुरुष मोह, मद और 
मानफो त्याग कर शुद्ध दो जाते है । ह 











जझानशमायण ( २२ ) श्र छत पुरुषोके लक्षण द 





ऊपर बरसे तृण नहिं जापा | संत हृदय जस उपज न कामा । 
जिस प्रकार ऊषर में जल पड़ने से एक तिनका भी नहीं जमता 
से दी श्र छ पुरुषों के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती । 
सरिता सर जल निमेल सेहा। सन्त हृदय जसगत मदमोहा | 
जेसे शरद ऋतु में सरोयर का जल निर्मल हो जाता हे वेसेही 
सनन्‍त सज्जनों का हृदय मद ओर मोद्यादि से रहित निमंल होता है 
रस रस शोप सरस सर पानी | ममता त्याग करहिं जि भिन्षानी । 
जैसे शरद ऋतु में सरोबर का जल धीरेश्घरट जाता है बेसे ही 
श्र छ जानी धीरे २ ममता को छोड़ देते है। 
नहैं दरिद्र सम दुख जगमाहीं । संत मिलन सम सुख कछुनाहीं । 
पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया ॥ 
संसार भें सन्‍्तों फे मिलने के समान कोई सुख ओर दरिद्र फे 
बरावर कोई दुःख नहीं | सन्तों का सहज स्वभाव मन वचन ओर 
कम से परोपकार करना ही हेै। 
सन्त सहहिं दुख परहित लागी | पर दुख हेतु असन्त अभागी । 
भूहज तरु सम सन्त कृपाला | परहित सहनित विपति विशाला ॥ 
सज्जन पुरुष दुसरो के कल्याण के लिये अपने आप दुःख सहते 
हैं ओर अभागे असन्‍्त (खोटे मनुष्य) दूसरों को दुख ही देते है। 
जिस प्रकार दूसरों को सुख देने के लिये भोजपत्र का वृत्त अपनी 
छाल उतरवाता है उसी तरह श्र छ लोग पराये हितके लिये अनेक 
प्रकार की विपत्ति सहते ह। द 
सन्त उदय सन्तत सुखकारी | विश्व सुखद जिप्रि इन्द तमारी । 
जेसे सूर्य ओर चन्द्रमा का उदय संसार के सुखके लिये होता 
है। वेले ही श्र छ पुरुष सब #ा कल्याण करने वाले होते हैं| 
शिक्ष्‌(-सज्जन पुरुषों की पहचान उपरोक्त लक्षणों द्वारा 


करनी चाहिये ओर ऐसे घर्मःत्पा श्र छ पुरुष के मिलने पर उनकी 
शिक्षा अशुसार चबकर झपने जीवन को आरदशे जीवन वना अपने 
जन्म को सफल करना याग्य है । 


झानरामायण 


न्‍ दरन (खा मध्य के । जब हि 
दुजन ( खाटे मनुष्यों के ) लक्षण प ५ 
जग्ककयतन्तवतनतमृतनरूकनुताठकगतक्न्स्ण्त्तन्त्गतन है, 
बहुरि वंदिखलगण सति भाये | जे विद्यु वाज दाहिने वांये ॥ 
परहित हानि लाभ जिन केरे। उजरे हे निषाद बसेर॥ 
अब में दुष्लो को स्वभाव से बंदना करता हू' जो विना प्रयोजन 
ही मित्र से शत्रु हो जाते हैं दर्जन परायेहित की हानि में अपना लाभ 
उजड़ने से प्रसन्‍न और बसने से दुःखी होते हैं । 
जेपर दोप लखहिं सह साखी । परहित घृत जिनके मनमाखी ॥ 
तेज कृशानुरोप महिषेशा । श्रप अबगुण धन पनी पन्शा ॥ 
दुश परुष दूसरों के दोष को हज़ारों नेत्रों से देखते है ओर घृत 
के समान दूसरे के उज्वल हित को मकखी के समान चविगाड़ देते हैं 
खतलो का तेज अग्नि के समान क्रोध महिपासुर के बराबर तथा पाप 
झोर अवगुरा रूपी घन कुबेर के धन के तुल्य होता है। 
घंदों सन्‍त असज्जन चरणा। दुःखप्रद उभय वीच कुछ वरणा | 
बिछुरत एक प्राण हर लेहीं । मिलत एक दारुण दुःख दहीं॥ 
अब में सन्‍त ओर असन्‍्त दोनों की बन्दना करता हूं क्योकि 
दोनोंही दुःखके देनेवालेद केबल अन्तर इतनाहीहे कि सन्त बिछुड़ने 
पर प्राण लेते हें अथात्‌ महात्माओं का वियोग दुःख असझा होता 
है परन्तु दुए मिलते ही छापा मारते हैं। 
भले भलाई पे लहहिं, लहहिं निचाई नीच । 
जैसे अमृतपान करने से अम रता और विषके खाने से मृत्यु हो 
जाती है वैसे हो सज्जन पुरुष परापकार कर प्रतिष्ठा और नीच 
अपनी निचाई से निन्दा पाते हे । 
गगन चढ़े, रज पवन प्रसंगा। कीचइ मिलहिं नीच जलसंगा। 
साधु असाधु सदन शुकसारी | सुमरहिं राम दंहिं गणगारी ॥ 
पवन के संग से घूत्नद आकाश में उड़ती ओर वही नीच गामी 
जल के संग से कीचड़ हो जाती है। वेसेही साधुओं के घरमें तोते 
राम २ कहते हैं और दुर्जनों के यहां गाली अर्थात्‌ कुदचन बोलतेह 


(१३)  खोटे मनुष्यों फे लक्षण 
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छानरामायण (२४ ) खोटे मनुष्यों के लघज 
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खलन हृदय अति ताप विशेषी। जरहिं सदा पर संपति देखी । 
८४ ग $ 2 ९ ९ न (४ 

जहँ कहु निन्‍्दा सुनहिं पराई। हषहिं मनहु' परीनिधि पाई ५ 

ढुश के हृदय दूसरों की संपति देख कर जलते ले और पराई 
निन्‍दा सुनकर तौ ऐसे प्रसन्‍त होते मानो बड़ी संपत्ति (धन)पाली | 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निदेय कपटी कुटिल मलायन । 

दुष्ट पुरुष, कामी, कोधी, अभिमानी, लोभी, हिसक, कपरी, 
कुटिल और पापात्मा दवोते हैं । 

० अ # और के ५ ९ रे 

झूठे लेना कटे देना।कूठ भोजन भूंठ चबना। 
बोलहिं बचनमधुर निमिमोरा । खाहिं महाअहि हृदय कठोरा ॥ 

दुजनों का कूठा ही लेना भंठा ही देना भूंठा ही भोजन ओर 
भूंडा ही चबेना है । बोली तो यह मोरो के समान मीठी बोलते दे 
परन्तु दृदय पऐेसा कठोर कि सपेको भी खाजाय । 

परद्रोही परदाररत, पर धन पर अपवाद | 
ते नर पामर पापमय, देह धर मत्ुजाद ॥ 

सतल पर स्त्री गामी पराई निन्‍्दा, पर घनकी इच्छा ओर दूसरोे 
से द्रोह करने घाले तथा पामर पापमय अथोत्‌ पाप रुप देह धारण 
किये इ॒ये राक्षस हैं । 
लौभे ओदन लोभे डासन | शिक्षोदर पर यमपुर त्रासन | 
काहू की जो सुनहिं बड़ाई। श्वास लेहिं जनु जड़ी आई ॥ 

जिनका लोभही ओोढ़ना, लोभही व्यवहार शोर लोभही बेछोना 
है। दिन रात जो पेट पूजा में ही लगे रहते हैं। जब किलीकी भलाई 
सुनते दे तो ऐसा ऊर्ध्वश्वास लेते हैं मानो जाड़ा बुखार आ गयाहँ 


जब काहू की देखईं विपती | सुखी होईं मानहु जग दृपती। 
स्वास्थ रत परिवार विरोधी | लंपट काम लोभ अदि क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुरु विपन मानहिं आपुगयं अरुपघालहिं आनहिं। 
फरहदि माहवश द्रोह परावा | सत्सड्रति हरि कथा न भावा ॥ 

यह जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्‍न होते हैं | 
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पानशमायण क्‍ ( श५ ) खोटे मलुष्चोफे कस 
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माना संसा5: के राजा होगये ! ऐस स्वार्था ठग फासो, मादी, कोची 

तथा माता पिता, शुर आर बाक्ष शोक निनदक आप दुबे तथा दूसरा 

को भी हुबाने याले, अ्श्ञान के वशीमत हा देसरो से ह।8 करते हैं 

अच्छे पुदपो की संगति भर ईश्वर की कथा तो उन्हें अच्छी ही 

नहीं लगती । 

दाधिनि दपक रहत घनमाहीं | खलकी प्रीति यथा थिरनाहीं ॥ 
जैसे बादज में बिजराी थयम्कती है और थोड़ी ही देरमें छिप 

जाती दे बसे ही खल। को प्रीलि सी शिपर नहीं रहती । 

छु४ नदी मरि चजि उतराई। जिम थोरे घन ख़बर वोराई ॥ 
शोड़े घनको पाकर हो खत बारा जाते हैं ऊसे छोटी नदी थोड़े 

जलसे जुतरा अलती 

अकी जवास पाय जियु बयझऊ। जिमि सुराज्य खस्त उद्यमगयऊ।॥। 
यय। आतु भें जयाता पेसे सूप आता हे जत अच्छे राज्य में 

दुएा का कतंच्य । 

. जहिते नीच बढ़ाई पादा | सा प्रश्ममहि हठि ताहि नशावा । 

रे 

धृम अनल सभव सुनभाई | तेहि बुकाब घन पदवी पाह ॥ 
मीच पएुरुप डिसलेदड़ड पाले है मिश्सदंद पहिले उसका ही 

माश दरते है जसे आण्सि से उत्पन्त छुआ छुआ थादल दनदर अर्सि 

को ही बुझा देता हे । 

रज मगपरी निरादर रहह । सब कर पद प्रहार नित खड़३ ॥ 

मरूत उड़ाई प्रथम सा भरे | पूनि तप नयन किराटन्ह परई ॥ 
घलत्ष मार्ग में रिरादर से पड़ी रहती झोर रित्य प्रति खबदे परो 

की र्ूखल सहती है। फिर याय के साथ ऊपर को उड़कर पहिले 

उसी को मलिन करती है, यहां तक कि राजा के मुझुंझ अ 

सके में भर जातो है । 

सन खगपति झस साझिप्रसंगा बंधन हिकरहिआणण्क्त रसगा ॥ 

कृषि को विद गावहिंअसनीती। ख सन कलह नहींमलप्रीसी ॥ 


ज्ञानरामायण . ( २६ ) खोटे मलुष्योफे लक्षण 
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हे गरड़ | उपरोक्त खब वातों को समझ कर विद्वान नीयो का 
संग नहीं करते | कवि ओर परिडतों का ऐसा कथन है कि दुष्ट 
से विरोध और प्रीति दोभा अच्छी नहीं । 
उदासीन नित रहिय गुसाईं । खल परिहरिय श्वान की नाई'॥ 
हे गुसाई ! दुशों से था तो उदासीस भाव रहे अर्थात्‌ न प्रीति 
करे न बेर। या अशुद्ध कुत्ते फे समान दुशो को समझ छनसे बात 
चीत ही न करे । 
कृ।हू सुमति कि खल संगजामी। शुभगति पावकिपरज़ियगामी ॥ 


जिस प्रकार परस्न्री गामी की शुभगति नहीं होती | बेखसे ही 
दजनों की संगति से सुमति की प्राप्ति नहीं होती । 


शितज्षा दुजँदों का सह भूल कर भी न करना चाहिए। 


8: 
*<; 6६७८ 
शछ 





झागरह्ाायर ( १७ ) सत्सकमहात्म्य 
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मज्जन फल देखिय तत्काला । काकहोहिं पिकवकहु मराला ॥ 


सन्‍त समाजरूपी तीथ में स्नान करने का फल्न शीघ्र ही पिल 
जाता है। काक सरश बहुत बोलने वाले मनुष्य भी पपीहा 
के समान समयानुकूल बोलने वाले तथा वशुला के तुल्य कपरटा- 
चारी मलुष्य हंस फे समान सार को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं । 


सुनि आश्रय करे जनि कोई। सत्संगति महिमा नहिं गोई । 


उपरोक्त वात पर कोई आश्चय न फरे फ़्योद्धि सत्सड् की महिमा 
छिपी नहीं रहती है । क्‍ 
जलचर थलचर नभचरनाना | जेजड चेतन जीव जहाना || 
मति कीरति गति भूति भलाहं। जब महियतन जहाँ जेहिपाह।॥ 
सो जानव सत्सड़् प्रभाऊ | लोकहवेद न आन उपाऊ॥। 

इस जगत में जलचर, थलचर, नभचर, एवं जउठ या बेतनन्‍्य रूप 
संसार के जीवों ने वुद्धि कीर्ति, लब्मी और भलाई तथा शुभगति 
सत्सज्के द्वारा ही प्राप्त की। बेदम भीपस्येक वस्तु की प्राप्ति सत्सन् 
के हरा वताई गई है अर्थात्‌ सज्जनों का साथ खम्पू्णं मनोरथों की 
सिद्धि करने वाला हे । 
विन सत्सज्ञ विवेक न होई | राम कृपा वित्नु सुलभ न सोई ॥ 
सत्सइति मुदमंगल मृला | सोई फलसिधि सब साधन फूला॥ 
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शायरामधयण ( श८ ) खत्सक्ष्महारम्य 


बिता हत्खहू किप्रे ज्ञान रहीं होता, ओर यह खत्सझति ईश्वर 


व 


शी 


हरी फुण के दिया प्राप्त नदी होठी | साधु खडति आनन्द रुपी दृत्त 
को मूल है महात्माओं का सिद्ाम्त इसका फू ऋर शमदम आदि 
का साथन इसके फूल हे । 
शठ सुधरहिं सत्सकृति पाठे | परस परप्ति कुशतु छझुष्टाई॥ 
जिस प्रश्र पारत पत्थर के लगाने से लोहा सोना हो जाता 
है इसी प्रछवार सूछे पुरुष सत्संगति द्वारा भ्र छ दन जाता है। 
(१ (६ १ ह ्। $ 
ताव स्वर्ग अपवगे एुख, घरिय तुला इक आग । 
हे | ल हु कट पा -०्पाह ४ 
दुरानताहि सकल मिलि जा पुवलत सत्संग | 
औओ राज पिता स्पर्ग ओर मोज्ष की प्रात्ति से होता हे । उसकी 
तुलना स खंग के सुख दो बरावर नहीं दो सकती । 
दीप शिखा सम युवति तनु, मनजनि होसि पतंग । 
भजिय रामतज काम मंद, करिय सदा सत्संग ॥ 
है मन | दिये की बसी के समार सुघी क# शरीर में पतंग होकर 
मत जल किन्तु काम और मद छो छुड़ कर सदा ईश्वर का भज, 
आऋएण सत्संग कर । 
कवर दिवस महनिधिड़तम, कबहु के प्रकट पतंग । 
उपज विनश हान जिमि, पाय सुरंग कुसक् ॥ 
है छिद्ध प्रकार बा ऋतु के दिनो में कभी बड़ा अन्धकार होखाता 
हें कभी सूप निझल झा दे तो उजेला हो जाता दे। उशे प्रकार 
कुलशतिख शान का नाश और सत्लकृतिले शान की प्राप्ति होती है। 
शिक्षा-उत्खजझ् करना मरुष्य का परम है । क्यों कि बिना 
भे ८जनों 5; खज् आर सदबास तथा मंत्री के जोचच की सफलता 
पाप एड; दो सकती | 
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शानरामायकत ( २६ ) मित्र और कुमित्र 
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जेन मित्र दुख होहिं दुखारी | तिनहिं दिल्लोइत पातक भारी | 
निज दुखगि रसमरजके जाना । भिन्न के दुखरज मेरु समाना ॥ 
जो अपने मित्रो को दुसी देख कर दुखो नहीं होते उन्हें देखने 
से पाय खगता है। अपने पर्शत के समान दुख को रज के ठुए्य 
तथा मिश्र के थोड़े दुख को पर्वत के रूमान जान कर इसके दुर 
करने का यत्न करना चाहिए। 
जिनके असमति सहजन आई | ते शठ हठकऊत करत पिताई ॥ 
कफुपथ निवारि सुपंथ चल वा | गुख पनगटे अवरुणाह दुरा ॥ 
उपरोक्त प्रकार की जिनकी स्वभाविक दुद्धि नहीं है वे सूख हूठ 
पूर्वक किसी से मित्रता नहीं करते | स& मित्र तो बुरे मार्ग से 
हटाकर »र ट पथ मे चलाते अर अद्शुर्ण को छिपा कर गुणों को 
प्रकट करते है । 
देत लेत मन शंकन धरहीं। बल अनुमान सदा हितकरहीं ॥ 
विपत्काम कर सतणुण नहां। श्रुति कह संत मित्र गुणएहा ॥ 


छू. ७.३ 0... ३ कुक 


तथा! सचंदा हित जाहते और वियत्ति में रो भुण प्रेम करने वाले हे. 
वेद ऐसे गुण वाल्यों का ही श्रष्ठजन तथा मित्र बताया है। 
आगे कह मंद वचन बनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर यित अहिगंति सम भाई , अ्रस कुपित्र परिहरे भलाई ॥ 
जाके मन वच प्रेम नहिं, दुरे हुरायें जान। 
मुख पर मोठे वचन, पीछे अनहित ठथा सप को गति समान 


कुटिलता करने दाले, उदय में कंपट अर सन-बचन-से प्रेम नहीं 
यरते घष्ट दृमित्र कहात हैं । 
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जशानरामायण ( ३० ) प्राचीन मित्रोका व्यधहार 
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यह सुत्रि सुह निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बन्धु बुलाई ॥ 
ले फल फूल भेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय हर अपारा॥ 
राम के बन जाने के समाचार जब निषादों के राजा गुह ने पाये 
तब प्रसन्‍न हो अपने भाई बन्धुओं को चुला फल फूल आदि भेंट ले 
कर राम के मिलने को चले । 
करि दण्टवत भेंट धरि आ गे । प्रथृहिं विलोकत आते अनुरागे। 
सहज सनेह विवस रघुराई । पूँछी कुशल निकट बेठाई॥ 
दृश्डवत करके भंट आगे रख प्रसन्‍त हो श्रीराम का मुख देखने 
लगा तब स्वाभातच्रिक प्रीति करने वाले राम ने पास बठाल कर 


कुशज़ पू छी । 


नाथ कुशल पद पंकज देखे | भयउ भाग भोजन जन लेख ॥ 
देव घरणि पन धाम तुम्दारा। में जन नीच सहित परिवारा ॥ 


गुह ने कहा हे नाथ ! आप के चरण कमल के दर्शन कर सब 
कशल ही है में बदा भाग्यवान है जो श्राज आपके भक्तजनों में मेरी 
गिनती हुई । हे देव ! मेरी पृथिवी, घन, चाम, आप का ही हे और 
में परिवार सहित आपका दासहूं। ( ऋपा कर नगर में पधारिये ) 
प्रेम से भरे गुह के इव बचनेों को झुन राम ने पिता की आजा 
रानाई कि में नगर में नहीं जा सकता तब राजा गह ने रामके लिये 
कश और कोप्तनल पत्तों की शय्परा बबाई श्र फल फूल आदि पदाथ्ें 
भोजनों के लिए मेंगयाये | इस प्रकार जिस समय तक »ीराम वहाँ 
रहें तब तक सल प्रकार सेवामे उपस्थित रहा | इसके अनन्तर जब 
निपादराज ने सुमा, कि भरत आ रहे ह | तो हृदय मे दु.खो हो 
विचारने लगा । 


धानरामायण ( ३१ ) प्राचीन मित्रोका व्यवहार 
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कारण कवन भरत वन जाहीं | हे कछु कपट भाव मनमाहीं ॥ 
जो पेजियन होति कटिलाई। तौकत लीन्ह संग कटकाई | 
किस कारण से भरत बन को जाते हैँ मेरी समझ में इनके मनमें 
कुछ कपट है यदि हृदय में कुयिलता न होती तो साथ मे सेना लेने 
की क्या आवश्यकता थी | 
जानहिं सानुज रामहि मारी । करो अकंटक राज्य सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उरआानी ।! तब कलंक अब मोवन हानी॥ 
उन्होंने यह समझा है कि लक्ष्मण राहित राम को मार कर रूख 
फूर्वेक राज्य करूँ । भरत ने राज़ नीति पर ध्यान नहीं दिया १७बर्ष 
राज्य करते तब तो कलंक लगता। अर अब जीवन की हानि हैं । 
सकल सरासुर जरहि जुभारा | रामहिं सम रन जीतन हाग।॥ 
का अचरन भरत अस करहीं । नहिं विष वेलिअमियफलफर रहीं) 
संपूर्ण सुर असुर वीर भी एकत्रित हो जाये तो भी युद्ध में राम 
फो नहीं जीत सक्ते। ओर भरत जी ऐसा करते हैं यद अदघरज की 
बात नहीं क्योकि विष की वेल पर अमृत फल नहीं लगते । 
अस विचारि युहज्ञाति सन, कहेंउ सजग सब होहु। 
हथ वासा बवोरहु तरणि, कीजिए घाटा रोहु ॥ 
होर सजाइल रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरण के ठाटा ॥ 
सन्मुख लोह भरत सन लेहू | जियत न सुरसरि उतरन देहू ॥ 
यह विचार कर गुह ने अपनी जाति वालो को यह आशा दी। 
कि सावधान हो जाओ, पतवारों को योर दो, नावडवादो ओर 
घाट रोक, युद्ध की तयारों कर भरत जी का सामना करो आर 
उन्हें बंगा जी मत उतरने दो। 
समर मरण पुनि सुर सरितीरा | राम काज क्षण मगुशरीरा॥ 
भरत भाह नप में जन नीच | बड़े भाग्य अस पाइय मीच॥ 


रामचन्द्रजो के अर्थ यद्ध मे मरना शरष्ठ हे क्योकि यह शरीर तो 
क्षण भंगुर है एक दिन घष्ट होगा ही इस लिए इससे अच्छा ओर 


जशानरामायण ( ३२ ) प्रायीनमभिष्रोका व्ययहार 
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क्या होगा कि यह देह श्रीराम के काम में आवे | भरत जी राम के 
भाई ओर में तुच्छ | ऐलो मुत्यु बड़े भाग्य से मिलती है। 


स्वामि काज करिहों रणरारी । धुव यशलेहुश्रवन दश चारी ॥ 
तजहूं प्राण रघुनाथ निहोरे | दुई हाथ झुद मोदक मोर ॥ 

श्रीराम के लिये घोर युद्ध कर १७ भुवनों में उज्बल यश प्राप्त 
करू गा। राशुनाथ जी के निमित्त प्राण त्यायूं गा पेसा करने से मेरे 
दोनों हाथों में आनन्द के हैं । जोतनेसे राम की प्रसशता और 
मरने से परम पद को प्राप्ति हाभी। 


साधु समाज न जाकर लेखा । राम भक्ति महजासुन रेखा ॥ 
नायजियत जग सो महि भारू। जननी योवन निपट कुठारू ॥ 

साथ समाज में जिसका नाम नाम नहीं, रामभक्ति में जिसकी 
रेखा नहीं ऐसे मसुष्य का संसार में जीना व्यथे है, तथा वह पुरुष 
पृथियवी का भार ओर माता के योचन रूपी दूच्च के नाश करने को 
कुठार है | इस प्रकार निषादराज ने श्पने सेच्ीघर्म का पालन करने 
के हेतु बड़ी शोघ्रता से युद्ध बगी तयारी की । 

( यह श्रीराम के मित्र थे ) 


गधराजते भेट भई बहुनिध्नि प्रीति बढ़ाय । 
गोदाबरी समीप प्रश्चु, रहे पणंगह छाय ॥ 
धघीराम की गोदावरो के किनारे शध्यराज जटाय से रेट हद यह 
अ्रीराम के पिता दशरथ के परममिश्र थे इस्स लिसे श्रीराम के साथ 
भी इनका स्नेह अकथनीय हुआ तथा इसी प्रेम के कारण जब रावण 
के वश पड़ी ख्रीता जी का जिसलाना खुना तो कहने लगे 
आह देखो | 
अधथम निशाचर लीन्हे जाई | जिमि स्लेच्छ वश कपिलागाई। 
अहह प्रथम तनु मम बलनाहीं। तदपि जाय देखा बलताई ॥ 
दुष्ट राज़्स सीता जी को लिये जाता है जिस प्रकार स्लेच्छ के 
सर पि पल. हे चे्‌ ८ श्र रह 
घश हो कपिल्ला गाय दुःख होती हे घेले ही जानको जो वेवश है । 


शामनरामायम ( ३३ ) प्रालीन मिजोका व्यवहार 
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यद्यपि पहिले के भांति सुर में बल नहों है तोभी शत्र का बल देख- 
सा डू यह कह चला और सोठता से कहा 
साता पुत्रि करसि ज.ने जासा | करिंहें यातु धान कर नासा। 
घावा क्रीपवंत खग केसे । छूटेपवि पवत कह जेवर ॥ 
हे पुत्रि सता ! मन में मत डरो में इस राक्षस का अभी नाश 
दारता हू यह भृूधराज पंत पर वज्ञ के समान रावण पर क्रोध 
कर दोड़ा | ओर बोला[-- 
रर दुएठाद किनहे ही । निभययलेसि नज़ानसि मोही। 
शझावतदाख क्तानत सयानां | फिर दशकन्त्र ररव अनुपाना | 
अरे दुए ! खड़ा क्यो यहीं होता मुझे न जाल कर तू निर्त0॑ेय 
कंसे चला जाता हे काल ये समान एपभरज को आते देख रावण 
लोटा और मजे अत यान करने लगा-- 
कीमेनाफ किखएपति हाई । ममबल जान सहित पट़ि सोई । 
जाना जरठ जयायू एदा! मं कर तीर्थ छांडरहि देंढा ॥ 
कया यह मेनाक पर्व” ३ या गहड़। जो मेरे वज को भजन्नी 
प्रकार जावता है जब जिकटे आया तो जाना, दिए अरे यह तो 
वृद्ध जटायु हे आर जे ले वृई मदठष्य तीर्थ पर सरन जाते हं बेस 
ही यह ग्रुघ्र राज मेरे हाथों रूपी ताये में आपने «ाश को छोड़ना 
ता है। ऐसा विचार रावण ने कहा-- | 
मम भुजरल नहिं जानत, आदत तपिन्ह सहाप। 
सबर चढ़े तो यहि हतों, जियव न निज थल् जाय ॥ 
अरे तू मेरी भुजाओं के पराक्रम को नहीं जानता तब। 
तपरिवयों की सहायता के लिये चला &(ता है। यदि ल 
लड़ेगा तो अवश्य भार डालू गा। 
सुनत ग्रप्र क्रोवातुर घावा | कह झुतु रावण मोर शिखावा !| 
तजि जानकिहि कुशल शहजाहु | नाहित अखहाई से छोड़ || 
रामरोषपायक अति घोरा | होइहिे सकल शलभम कुज़योरा | 
उतर नदेत दशानन योधा । तवहिंशध्र बावा करिक्रोश । 


ह्दी 
[ई 


मम 
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शानरामायण ( ३४ ) प्राचीन मिज्ञोंका ब्यवहार 
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धरिक चविरथ कोनह सहिंगिरा | सीतहिराख ग्रश्नपुनिफिर! 
दशुख उठि कृत शर संवाना ग्रथ्न आय काटिसे घतुवाना ॥ 
यह घुनवार जटाय चला फोधघ कर राचण को ओर दोड़ कर 
चोला हे राखणु ! सर ऋहना मानकर जानकी फो यहां छोड़ कुशल 
पूर्लेंक घर को चले जाई  रामकी क्रोध्राश्मि में तेश कुल 
पतंगे के समान भस्म हा जावेगा। रावण ने इसका कुछ भी उत्तर 
न दिया तब धश्चराज अकाय ने मुझ उताश शबण को ऐसा. 
खींचा कि वह रख से पृथ्यी घन हि यहा, शामज के नीचे गिरते 
ही उन्हाने घनाकी रपल उताए सत्य नीचे बिटा दिया और आ 
युद्ध के लिय लोड, इधर राचण ते को उठकर घवुपवाण सम्हाला 
परमन्‍्तु राचण जा धणुत एश बाहषा खडाला बल हो जदायू धरतुष 
सह्य दाह को ऋषश सवय हटाए ऋगत जिनसे कुछ दी देर में 
रावण को सागी देद घायल होगई आर बद पीड़ा से वयाझल हो 
मूज्छुत दागया, जब मझच्छ। जागी उब राख झाथ ले दांत पीस 
मरने का डा भृपराज जाया भो संचार 5 । बहुत काल तक 
रायण छी झट है इकिलश आअदयाव दूत रह परन्तु कहां असुल 
मित्र धर्म का पतन ऋरत हुए बृध्रराज ने राम बन्द के अये अपने 
प्राणी को समापत कर दिया! 
शिक्षा--उलार थे मित्र वा सहेली बनाये बिना किसी का 
कःम नहीं चल सकता, शाप्रकारों का तो यहां तक कथन है कि 
मित्र के बिना मस॒ुष्य का खुझ अयूर/ रहता है। वास्तव में नर 
नारियों का यह आवश्यक कतव्य £ परन्तु मित्र अथवा सहेली 
बनाने से पहले उसका पत्थे” भाँति परोत्षा करलेना चाहिये 
पु के ऋू मित्र ४ र बरी सहेली से “मत्री का वयाथ सुख” कभी 
नहीं मिल रझक-हसके अतिरिक जिनसे सत्रो कर। उससे अपनी 
अापथुपयत निर्वाह करना ही श्र छो का कदेव्य है। 


चलशालो शुजा रायण आरा कहां झुद्ा जटागू। अन्त को सच्चे 
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राप चल्लत अति भय वियाद | कहि ने जाय पर आग्तनाद | 
राम के चलन के सतप पुए्चाए लय को इतना दुःख हुआ जिस 
का वर्णन नहीं हो खकता । 
चलत रामलखि अयध अनाथा । विकजतोस जागे सब साथा | 
कृपासिन्धुब हुविधि सु का ।6िं। फिर अप श पुनिफिरआब हिं॥ 
राम के बन चलते से अयाधष्या अनाथ हे सब लोग व्याकुल 
हो राभ के साथ चल लिप यह देख झपत्लागर राख से बहुल प्रकार 
सबकी समझाया परण्तु अमवश कह मो अयाच्या में रदने को 
गाजा सही हाला । 
लागत अवध भमयावनिमारी | मानह झालराति अधियारी । 
धार जन्तु सापुर नरनारी | उरब6 इंकाईएक निहारी ॥ 
काले राजि की ऑअचथयःरी के खपत अपाध्या राम के वियोग 
में बड़ी सवाबनी हागई वराके नरनारी धर जन्तु के समान एक को 
एक देखकर डरने लग । | 
घर मशान परिजन जतुबूता । शवेहल झीवेमनहु यम्रदता। 
वागन्ह विपट वेलि कुम्हिलाही | सरित पसरायर दखिन जाहीं ॥ 
घर मशान के समान, कुटुम्बी, तथा एुत्नी, हितू और मित्र 
यमराज के समान साधम हान हाथ | बनाओ! मे वक्ष आर बचे 
कुम्लाईसी तथा भयानकंता के कारण नदी ऑरर ताशाब देखे 
नहीं जाते । 
हयगय कोटि ग पर पशु खातक मोर । 
पिकरथाह शवसरिका सारस हंख घकोर ! 


राम वियोग विकल सब ठाढे। जहँतई पनहु चित्र लिखि काद ॥ 





झानरामायण ( 3६ ) राज भरिद 





करोड़ों घोड़े हाथी मग नगर के गाय आदि पशु चातक मोर 
पपीहा चक्रवाक पेना सारस हंस झौर चकोर राम के 'वियोग में 
ध्यप्दुल हो चित्र भ अंकित चित्र की भांति जहां के तहां खड़े 
2 शशो | 

सवहि विदयाएर कीोन्ह मनमाहीं। रामलपण सियविन सुखनाहीं। 
जहां राश नई सवइ समाज । विन रघुवीर अवध केहिकाज ॥ 
चले साथ असमन्त्र दृटाई | सुर दलंभ सुखसदन विहाई 
रामचरण पंकजप्रिय जिनहीं | विषयभोग वशकरहिंकितिन हीं।। 

बालक बृद्ध विहाय-ह, लगे लोगसब साथ | 
श्रीराम लद्मभण ओर सीता के बिना सुखनहीं, ओर जब वह 
अयोध्या से जा रहे हें तो हमारा अयोध्या में कया काम ? श्रीराम 
से प्रेम के वशीमृत प्रजा ऐसा सोच घरके विषय भोगों को छोड़ 
रथ के पीछे २ चलदी । 
ततसातीर निवासकीय, प्रथमदिवस रघुनाथ ॥ 
रघुपति प्रजा प्रेमवश देखी | सदय हृदय दुख मयऊ विशेषी ॥ 
करुणामय रघुनाथ गुर्साई | वेगि पाय अहिं पीर पराई,॥ 
कहि सप्रम मृदु वचन सुताय : बहुविधि राम लोग सम्ुुकाय॥ 
किये धम उपदेश घनेरे; लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे ॥ 
शील सनेह छांड़ि नहिं जाई | अस मंजस वशमभे रघुराई ॥ 
प्रजा को प्रमवश बन के अ्नको कष्ट भोगने फे लिये तेयार देख 
फरुणामय भ्री रामचन्द्र जी बहुत दुःखी हुए, ओर वे सब को म्तदु 
बचना से अनेक प्रकार समक्काने लगे परन्त कोई भी प्रजाजन अ्रयो 

घ्या लोट जाने के लिए डयूत न हुआ तब श्रीराम बड़ी छिविधा में 
पड़ गये, अन्त का सब लोग जब सो गये, तो श्रीराम, लक्ष्मण, 
सीता सहित रथ पश चढ़ इस प्रकार आगे चले गये कि खोजने पर 
भी पुरवासी उनके जाने का कोई चिन्ह न पा सके | 

जागे सकल लोग भये भोरू । गये रघुनाथ भयो अति शोरू ॥ 
रथकर खाज कतहु नहिं पावहिं। रामशम कहि चहुं दिशिधावदिं॥ 
मनई वारि नित्रि बृड़ ज़दाजू । मयक़विकल्व बड़वनि क्समाजू॥ 


शानरामायण ( ३७ ) राज भक्ति 
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एकहि एक दंहिं उपदेश | तजे राम हम जानि कलेश ॥ 
निदहि आपु सराहिं मीना । पिग जीवन रघुवीर विहीना ॥ 
जोप प्रिय वियोग विधि कीज्हा ! तौ कस मरण न मांगेंदीन्हा ॥ 
यहिविधि करत विलाप कलापा | आये अवधमरे परितापा ॥ 
विपम वियोग न जाय वखाना | अवधि आश सबराखदिप्राना॥ 


प्रातःकाल प्रजाजन श्रीराम को चले गये जान, बहुत दुःखों हुये 
सब व्याकुलता से चऋरों ओर रथ के चिन्हा को दढने लगे, लेकिन 
जब पता न पा सके तो ऐसे हताश हुए जेसे समुद्र में डूबने वाले 
जहाज के यात्री अपने जीवन से-श्रीराम के साथ छूटे हुए प्रजाजन 
परस्पर यह कहने लगे कि श्रीराम जी ने हमारे साथ मे क्लेश जान 
कर ही हमको छोड दिया। परन्त हमसे तो मछुलियां कितनी अच्छी 
हैं कि यह जलले अलग होते ही प्राणों को छोड़ देती है। ओर दम 
धभरीराम के विना अब तक जीवित है, घिक्कार हे हमारे जीवन को- 
हाय विधा ने यदि प्रिय पुरुषों का विछीह दुःख दिया | तो अब 
मांगने से मरण क्यो नहीं दंते, इस सांति नाना प्रकार से विलाप 
करते हुए, दुःख से व्याकुल पुरचासी अयोध्या में लोट आये | ओर 
१४वर्ष पीछे श्रोरामजी फिर अवेगे इसी आशा पर प्राणो को रखो । 

शिक्षा-दम सब को भी अपने गुणवान्‌ राजा के साथ अयोध्या 
छत प्रजा की भांति ही प्रेम करना चाहिए । 
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शासरामायय ( डे८' ) ... गुरु भक्ति 
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९ ० 
0 आचाय्य-( गुरु ) भक्ति (| 
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!? 
प्ण्र्छ "४ ए छा छा ऊछ तार २ 
मुनि आगमन सुना जब राजा | मिलन गयउ ले विमर समाजा ॥ 
करि द्वएडवत घुनिहिं रन्‍्यानी । निम आश्रम बेठारंहु आनी ॥ 
मुनि विश्वामित्र जी का आगमन झुन कर राजा दशरथ ने मंत्री 
घगगा के साथ उनका स्वागत किया औरर प्रणाम कर खन्मान पुंचेक 
अपने आसन पर लाकर बिठलाया। 
चरण पखारि कीन्द अति पूजा । मो सम आज धन्य नाहेदूजा ॥ 
विधि भांति भाजन करवावा | मुनिवर हृदय हथ॑ झति पापा ॥ 
मुति के चग्ण धोकर महाराज ने कहा महात्मम आप के आ- 
गसनत से | कताश हो गया पुनः अति स्वादिष्ठ साजन कराये जिस 
से मुनि के हृदय में अते हप हुआ | 
पनि चरणन मेले सुत चारी ! राम देखि झुनि पिरति विसार ॥ : 
भय गमन देखते मुख शाया । जिन चकार पूरण शशिलोमा ॥ 
कि! राजा दो जागो पत्र झ्नि के खश्खा में पट गये जिनको देख 
कर मुनि का सतसारिक धस बढ़ गया ओर श्रीरास के सुन्दर मुख 
मंडल को देख कर ऐसे भरसन्न इुए जले पूर्ण चन्द्रमा को देख कर 
खफरोर। 
तब मन हर्षि बचने कहराऊ । झनि अस कृपा कीन्‍्ह नहिं काऊ।॥ - 
केहि कारण आगमन तुम्दारा । कदृहु साकरत न लाबहु गारा ॥ 
इसके बाद मनमें ग्रसन्‍न हो राजा ने कहः हे मुनि ! आपने बडी 
कृपा की । जिस कारण आप का आता हुआ दह अदा कीजिये। 
असर सपह सतावहिं मोहीं, में याचन आयऊ नपतोहीं ॥ 
अमनुन समेत दहु रघुनाथा | निशि चरवध में होवबस नाथा ॥ 
विशामित्र ने कहा हे राजन ! मुझे राक्षस बहुत खताते हैं। 
इस लिए लक्ष्मण सदित श्रीराम को आप मुझे दीजिये जिस से 


८ कर ५ 


शानरामायस ( ३& ) गुरु भक्ति 
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राक्लसों के मारने से में सनाथ होऊ अथीात्‌ मेरा यज्ञ निर्यि- 
इन समाप्त हो । 


अति आदर दोउ तनय वुलाये | हदय लाय बह भांति [सिखाये॥. 
मेरे प्राणशनाथ सुत दोऊ। तुम मुनि पिता आननहिं कोऊ ॥ 
राजा ने अ्रति आदर से दोनों पुत्रों को बुला, हृदय से लगा 
अच्छे प्रकार समका कर मुनि से कहा। भगवन! प्राणे के तुल्य 
मेरे यह दोनों पुत्र हैं। अवश्य ही आप इनके रक्षक और पिता हैं । 
सॉंपे भूपति ऋषिई सुत, बहुजिधि देह अशीश । 
जननी भवन गये पशु, चले नाई पद शीश। 
पुरुपसिंह दोय बीर, हर्पि चले मनि भय हरण । 
यह कह राजा ले दोनों पं्रविश्वामित्र जी को संप अनेक प्रकार 
आशीवाद दो फिर पुरुषों मे लिंह के समान दोनों बीर अपनी माता 
से विदा हो राक्षसोका नाश करनके जिये गुर जीके साथ चलदिये । 
चले जात शुनि दीन दिखाई * सुनि ताउका क्रोध करि धाई ॥ 
एकहि वाण शाए हर जोन्‍न्हा दीन जान तहे निज पद दीन्हा 
मार्ग में जाते हुवे मुनि जे लाइका राह्नसा दिलाई जादोनों राज 
कुमारों को देखते ही फाव कर दाड़ो परत्तु श्रीराभवन्‍्द्र जी ने शक 
हो वाण से उसको सार डाला । 
आयध सके समर्पि के, पश्चु निन आश्रम आनि। 
कन्द मल फल भोजन दिये भक्ति हित जानि ॥ 


प्रात कहा सुनिसन रघुराई | निभय यज्ञ करहु तुम जाई ॥ 


होप करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मखका रखवारो ॥ 

माननीय गुरु विश्यामित्र जी आश्रम पर भ्रीराम तथा लक्ष्मण 
जी।को बनके कंद मूल फल खाने को देते हुये बड़े प्रम से रखते थे, 
ओर कुछ हो दिनो में सम्पूर्ण शस्त्र विद्या दोनों भाइयों को सिखा 
दी। शस्त्र विद्या में दक्ष हो जाने पर श्रीराम ने मुनि जी से निर्भे 
यता पूर्वक यज्ञ करने को कहा तव विश्वामित्र जी ने अ्रन्य मुनियों 
के साथ यज्ञ आरम्भ किया। श्रीराम भाई सहित यज्ञ की रक्षा 
करने लगे । 

शिक्ञा-धममात्मा गुरु की सेवा तन मन और धन से सदा करनी 


खाहिये | 


शानरामायर ( ४० ) मात भक्ति 
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मोहिं कहु मातुतातदुखकारण । करियजतनजेहिहोयनिवारण ॥ 
हे माता ! पिता जां के दुःख का कारण कहिये। में वही उपाय 
करू गा जिससे पिता जी का दुःख दूर हो । 
सुनहु राप सव कारण एहु। राजहि तुम पर बहुत सनेहु॥ 
देन कहेउ माहिं दो बरदाना । मांगेहु जो कछु मोहिं सुहाना ॥ 
केकेई जी ने कहा हे राम ! राजाने मुझे दो वरदान देने कहे थे, 
अब मुझे जा कुछ अज्छा लगा वही मेने मांगा अथात तुम्हे १७ वर्ष 
का बनोबास ओर भरत को गद्दो, परन्तु राजा को तुम बहुत प्यारे 
हो इस लिए वे तुमसे कुछ कहनहीं सकते यह खुन श्रीरामने कहा- 
सुन जननी सोइ सुत वड़मागी । जोपितु मातुबचनअनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु पोषनिहारा | दुलंभ जननो सकलससारा ॥ 
हे माता ! वही पु तऋ्वड़भागी होता है जो मातः पिता के बचनों 
में प्रेम करने हारा हांता है । 
हे जननी ! संसार में माता पिता का पालन पोषण करने वाले 
झाज्ञाकारी पुत्र बिरले ही हांते है । 
मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोरि । 
तेहि महँपितु आयसु बहुरि सम्मत जननी तोर॥ 
विशेष कर बनमे मुनियों के दर्शन आदि होनेसे सब प्रकार मेरा 
द्वित होगा तिसपर पिता की आशा और आपंकी सम्मति । 
भरतप्राणप्रियपावरहिंराजू । विधि सवविधिमोहिंसन्यमुखआजू ॥ 
जोन जाहूं वन ऐसेहु का जा । प्रथम गनिय मोहिं मूठ समाजा ॥ 
प्राणों के प्यारे भरत जी के राज्य पाने से मुझे परमसुख होगा 
' इसी में घुभे सुख हे आज ईरचर खब प्रकार मेरे अनुकूल हे ऐसा 





- शानरामायण ( ७४१ ) .. मात भक्ति 
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अवसर पाकर भी जो में बदको ८ जाऊ', तो मुझसे अधिक कौन 
सूख होगा। क्‍ 
अधरकदुःखगोरिंविशेषी । (खी) निएटविकलनरनायक देखी ॥ 
थारहिवातदितहि दुःखभारी । होति प्रतोत नप्रोहिं महतारी ॥ 
शपथ तुम्दार भरत के आना । हेतु न दूसर मैं कछु जाना ॥ 

हे माता | इस छोटी सी बात के द्चिए पिता जी को इतता ज्या- 
कुल देखकर सुझे बहुत दुःख हाने के साथ विश्वास वही होता कि 
पिता जी के शक्ित होने का कारण क्रेशल यही है या कुछ और । 
यह सुन कैकई ने सरत ओर आराम को शपथ पूर्दक ६हा हे राम ! 
इसके सित्राय मदाशज के दुःख का ओर कोई कारण नहीं है | तव 
श्रीराम जो कोशिल्यादेवी के समीप बज जाने की आशा मांगने के 
लिये गये । 

( श्रीराम का माता कोशिल्या से श्राज्ञा माँगा ) 
रघुकुलतिलजो रिदोउ हाथा। मुदित गातु पद नायऊ गाथा ॥ 
दीन्ह अशीश लाइजेउर लीजडे | भूषण वसन निछावर कीन्हे ॥ 
कहहु तांत जननी वलिदहारी | कब्रहिं लग्न झुद मंगल कारी ॥ 
तात जाऊ' वलिवेगिन दाहू । जोरुन भाव मधुर कछु खाह ॥ 

रामचन्द्र ने हाथ जोड़ प्रसन्‍न हो माताके चरणों में सिर नवाया 
सब माता ने अशीश दे हु दय से लगा भूषण ओर बस्त्र न्‍्योद्ावर 
कर कहा । हे पुत्र ? कहो तुम्हारं अभिषेक को मंगलकारी लग्न कब 
होगी ? दे तात ? शीघ्र स्तान कर कुछ इच्छानुकूल मिप्लान्व भोजन 
कशप्लो। क्‍ 
मातु वचन सुन अति अनकूता । जलु सनेह सुर तरुके फूला ॥ 
सुख मकरन्द भरे श्रीमूला | निरखि गमन भ्रमर न भूला ॥ 
पिता दीन्ह जोहिं कानन राज । जहँँ सब भांति मोरबड़काज ॥ 
झायसु देह म्ुदित मन माता | जेहि मद मंगल काननजाता ॥ 
लनि सनेह वश उरपसि भोरे। आनन्द अम्ब अनग्रह तोरे ॥ 


नल हड>-+क-- 3-4 ७>बक-९>४०3+- 


शानरामायण ( ४२ ) मात भक्ति 


किन ८५“ ८ “>+++ के मन जरा जी लक की ली 2 मच लकल कक कल कअक जल गज ++ अनिल नननकक नीननणा किन नल तन हट 6 प्णीफियण ता 5+ बज 


वर्ष चारदश विपिनवस, करो पितु बचन प्रमान । 
आय पांय मनि देखिहो, मन जनि करपि मलान ॥ 


श्रीराम ने माता के स्नेहरूपी कल्पद्ष के फ़ूल, सम्मति के मूज 
 खुखरूपी मकरंद के रससे युक्त श्र छ वचनो को सुन भोरेरूपी मन 
से न भुला कर कोमज़ बाण से कहा हे माता ! पिताजी मे मुझे 
बन का राज्य दिया है जहां सब भांति से मेरा उपकार होगा आप 
भी प्रसन्‍न हो सुझे आज्ञा दीजिये जिखसे मेरा बन में सब प्रकार से 
कल्याण हो | स्नेह वश आप व्याकुल न होते आप की कृपा से सब 
आनम्द ही होगे। हे माता ! पिताजी की आज्ञासे १७ वर्ष वन में रह 
फिर लोट कर शीघ्र हो आपके दशैन एवं सेयो करू गा | 
वचन विनीत मधुर रघुवरफ्े । शरसम लगे मातुउर करके । 
कहि न जाय कछु हृदय विषाद्‌ | मनहू मगी सुनि केहरिनादू । 
भ्रो राम के नीति भरे मधुर बचन माता के हृदय में बाणों के 
समान लग करकने लगे। ह दय का दुःख कहा नहीं जाता। जिस 
प्रकार सिंह नाद सुनकर हरिणी दुःखी होती है यही दशा कोशिल्या 
की होगई । 
नयन सजल तनुथरथर कांपी | मांनदिखाय मीन जनुपापी। 
धरि धीरनम सुतवदन निहारी । गदगदबचन कहति महतारी । 
आखों में जल भरि आया शरीर थरथर कापने लगा ओर ऐसे 
व्यकुल होगई जले माजा खय के मछलो । फिर घोरज धर पुत्र 
का मुख देखकर गदूदकरणठ से बोली | 
तातपितहि तुम प्राणपियारे | देखघुदित नित चरिततुम्हारे। 
राज्यदेनकहं शुभदिनसाधा । कहेउनान वनकेहि अपराधा ॥ 
हे पुत्र ! तुम तो पिता के प्राणों के समान प्यारे थे तथा वे 
तुम्हारे चरित्रो को देखकर नित्य ही प्रसन्‍न होते उसी से राज्य 
देने को यह शुभ दिन नियत किया फिर हे पुत्र ! किस अपराध 
से तुम्हे वन जाने को कहा। 


निरखि रामरुख सचिवसुत, कारण कहेउ बुकाय 
सुनि प्रसंग रहिमृकजिमि, दशावरणि नहिं जाय॥ 


शानरामायरण ( ४३ ) मात भक्ति 


तब श्री रामचन्द्र जी का इशारा पाकर सुमित्रा के पुत्र अभि 
नन्‍दन ने सब कारण कह खुनाया जिसे सुनते ही कौशिल्या गू गे 
के समान चुप होगई । 
धमं सनेह उभय मतिघेरी । भई गति सांप छछ्ददरकेरी | 
राखों सुतहिं करों अनुरोध। धमंजाय अरु बंधु बिरोध ॥ 
धर्म ओर स्नेह के कारण कौशिल्या देवी की गति सांप छुछ दर 
कीसी होगई वे विचारने लगीं कि यदि स्नेह ओर हउ से राम को 
वन न जाने दूं तो धर्म की हानि ओर भाइयों में विरोध होगा। 
वहुरि सम्मुभितियधम सयानी | राम भरतदोउ सुत समजाती॥ 
सरज़ स्वभाव राम पहतारो । वोली बवन धीर धरिभारी। 
तातजाऊ बलिकीन्हेउ नीका | पितु आथसु सब धमम टीका ॥ 
फिर पतिब्रत घर्म को विचार तथा राम ओर भरत दोनों 
पुत्रो को समान जानकर सरल स्वभाष्र से कोशिल्या ने धीरज 
घर कहा हे पुत्र ! वलिहारी जाऊ तुमने श्रच्छा किया, पिता की 
आजा मानना सब धर्मों में भ्रष्ठ हे। 
पितुबनदेव मातुबनदेवी । खगमृंग चरण सरोरुह् सेवी। 
अतहु उचित नुपहिवनवासत्‌ , वयविल्ोकि हियहोत हरास्‌॥ 
वनके देवता ऋषि और मुनि तुम्हारे पिता बनदेवी अर्थात्‌ 
ऋषि मुनि पत्नियां तुम्हारी माता तथा खगमृग चरणों की सेवा 
करने वाले हागे बेदा यद्यपि बृद्धावस्था मे राजा को बानप्रस्थी 
होना उचित है परन्तु इस समय तुम्हारी सकुमार अवस्था को 
देखकर मेरा चित्त घबड़ाता हे । 
बडभागी वन अवध अभागी । जो रघुवंश तिनक तुम त्यागी | 
जोसुत कहों संग मोहिंलेह । तुम्दरे हृदय होय संदेह ॥ 
हे राम तुम्हारे चले जाने से वन वड़भागी और शअ्रयोध्या 
अभागिनी हे हे पुत्र जो में तुमसे कह कि मुझे संग ले चलो तो 
तुम्हारे मन में यह संदेह होगा कि स्त्री को पति सेवा करनो चा 
हिये पुत्र के संग क्‍यों जाय । 
पूत परम प्रिय तुम सबहीके। प्राशप्राण के जीवन जीके ॥ 


झानरासमायण ( ४७ ) मात भक्ति 


वकेडेर 5७० 


तेतुमकहह भातुवन जाऊ' । में सुनि बचन बेठि पछिताऊ ॥ 

हे पुत्र ! तुम सबके पएरमप्रिय प्राणों के प्राण तथा सम्पूर्ण 
जता के ओऔवन हो किसे २ संग लोगे | तुम जो कहते हो कि माता 
में घन जाता हं यह सन भें पछिताती हू । 

यह विचारनहिंकरहुंहट, ऋूंठ सनेह बढाय | 
मानि मात करनात वलि, सुरतविसर जनिजाय ॥ 

परन्तु झूठा प्रेम बढ़ा हठ नहीं करती। वलिजाऊ' हे पुत्र ! 
माता के नाते को जानकर मेरी खुरत मत भुल्लाय दीजो | 
वेयपितर सब तुमहिं गरसांई । राखहिं पलक नयनरी नांडे। 
अवधि झऋखबुप्रिए परिजनमीना ; तुम करुणाकर धमम घुरीना ॥ 

हे एत्र | देववा ओर पितर तुम्हं ऐसे रख्खे' जैसे पलक नेत्रों 
की रक्षा ऋरते ह। ( चंहएइवर्ष ठगी अधि वह जल ओर प्रिय 
परित्ःर पछली )। तुन करुणा की खानि ओर धर्मेयुरी के धारण 

5 बाले रो। 
अस विधारि सोइ करह उपरे | सवद्रिजियत जेहि भेंट हुआई ॥ 
जाह सुखन वन! पलि जाऊ। कारिे अनाथजन परिजनगाऊ' ॥ 

एसा विचार कर बह उपाय करना जिससे सबके जीते ही 
आकर 'मेलो | हे 75! वलिजाऊ कुष्ुम्बियां तथा अयोध्या को 
अनाथ कर तुम सुख (वंक बन मे जाऋश निवास करो । 
जिस सप्॒य रामचब्द्रजी बनसे लोटकर आये उस समय सबसे 

पहिले कक्यों झ घर गये । 

प्रभु जानी केकयी छामानी। प्रथम दासु शरह गये भवानी ॥ 
ताहि प्रवोधि बहुत छुख दोनहा | तव निज भवन गवन प्रशुकीनहा।। 

महादेवजी ने दार्यती से कहा हे प!वंती ! रामच-द्रजी ने यह 
जाना कि केंकयी बहुत लज्जित हुई है इस कारण सबसे पहिले उस 
के घर को ही गये और अनेक प्रदार से ज्ञान रे केफई को प्रसन्न 
कार कीशिज्या जी के पास गये ॥ 

शिक्षा-धम मा रापकी दरद प्रत्येष् को अपने माता एवं पिता 
की आशा का पालन तन मन ओर घन से कर उन का रचा भक्त 
बसना चाहिये | 
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समाचार जब लक्ष्मण पाये । व्याकुल विलखि बदन उठि थाये । 
कपथुलक तनु नयन सनीरा । गहे चरण श्रति प्रेम अधीरा। 

राप्चन्द्र जी के वन जाने के समाचार जब लच्मण जी ने सने 
तो व्याकुल होऋर रामचन्द्र के पास गये उस समय उनका शरीर 
काप रहा नेत्रों में आंसू भरे थे इस प्रकार प्रेम से अधीर हो उन्होंने 
रामजी के परो को पकड़ लिया ! 
कहि न सकत कछु चितवतठाड़े | मीनदीन जनु जलते काड़े ॥ 
राम बिलोकि बन्धु कर जारे। देह गेह सब सनतृण तोरे॥ 

फिर चुप चाप उठकर श्रीराम जी की ओर देखने लगे। लद्मण 
कुमार ऐले व्याकुल थे, जेले जल से वाहर फेंकी छुई दीन मछली । 
श्रीराम लदमण को राजवेभव तथा अपने शारीरक सुख दुःख की 
चिता से अलग हाथ जोड़े खड़े हुए देख बोले--- 

मातु पिता गुरु स्वामि शिख, शिरप्र करहिं सुभाय । 

लहर लाभ तिन जन्म के, नतरू जन्म जग जाय ॥ 

है लक्ष्मणी माता पिता शुरू ओर स्वामी की शिक्षा को जो सिर 
पर धारण करते है अर्थात्‌ विनय पूर्वक उनकी आजा का पालन 


करते हे उन्हीं का जन्म सफल हे तथा आश्ञाका उल्लह्न करने वालो 
का जन्म जगत मे निरथंक ही है । 


असजिय जानि सुनहु शिष भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाइ॥ 
भवन भरत रिपु सूदन नाहीं | राउ बृद्ध ममदुख मन भाहीं ॥ 


प्ल्सा जान कर हे भारे माता पिता की सेवा करो यही मेरी 
शिद्षा ६ घर में भरत और शत्रुघ्न भी नही है, महाराजा वृद्ध ओर 
मेरे दुःख से दुःखी है । 








शानरामायण ( ४६ ) भ्रात भक्ति 





में वन जाऊ तुपहिं ले साथा । हे हे सव विधि अवध अनाथा॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवार । सवकईहं परइ दुसह दुःखभारू ॥ 
जो में तुम्हे बनको साथ ले चलूँ तो श्रयोध्या सब भांति अनाथ 
हो जावेगी, ओर गुरु पिता माता प्रजा परिवार सब को बड़ा 
दुःख होगा । 
रहहु करहु सब कर परितोषू | नतरूतात होइ है बड़ दोषु ॥ 
रहहु तात अस्ननीति तिचारी । सनत लपषण भये व्याकुलभारी॥ 
भाई तुम यहां रह कर सबको समझभाते रहना नहीं त्गे हे तात | 
बड़ी तुराई होगी ऐसा सोच तुम घर पर ही रहो | लक्ष्मण जी यह 
सुन बहुत दुःखो हुए ओर ज्यों त्यों धीरज घर ओऔरीराम से बोले- 
दीन्ह मोहिं शिखनीक गुसा३ई | लागि अगप अपनी कदरा३॥ 
नर वर धौर धर्म धुर धारी। निगम नीति केते अधिकारी ॥ 
धर्म नीति उपदेशिय ताही । कीरति भूति छुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम वचन चरण रतिहोई । कृपा सिन्धु परिहरिय छिसोई॥ 
है महाराज ! आपकी शिक्षा अवश्य माननी है | परन्त जो जन 
केवल धर्म, कीर्ति और एश्वय के चाहने वाले है। वेही आप के वेद 
पव॑ नीति से युक्त उपदेश मय वचन पालन के अधिकारी है. में तो 
किसी प्रकार के बेंसव की इच्छाशन कर केवल आप के चरणों की 
ही सेवा करना चाहता हू अस्तु यदे आप मुझे! सच्चा सेवक 
जानते हैं तो मुझे साथ ही ले चलिये । 
करुणा सिन्धु सुबन्धु के, सुनि मदुवचन विनीत । 
समुभाये उरलाय प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ 
करुणा सागर रामने श्रष्ठ भाईे के उपरोक्त कोमल तथा नज्र 
घचनो को खुन स्नेह से हृदय से लगा कर कहा। 
मांगहु विदा मांतु सनजाई। आवहु वेगि चलहु वन भाई ॥ 
हे लदच्मण ! जाओ अपनी माता से विदा लेके शीध्र आश्रो और 
मेरे साथ वचन चलो | 


शानरामायण ( ४७ ) श्राद भक्ति 
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( सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश ) 


धीरण धरेड कुअवसर जानी ! सहज सुहद बोली मृदुवांनी ॥ 
तात तुम्हारी मातु वेदही | पिता राम सब भांति सनेहो ॥ 
जिस समय सुमित्रादेवी ने लक्मएफे वचनो को सुना उस समय 
यद्यपि उनको अत्यन्त दुःख हुआ | तो भी धीरज घर कोमल वाणी 
से कहा हे पुत्र तुम्हारी माता जानकी ओर सब प्रकार से तुम से 
प्रेम करने वाले श्रीराम तुम्दारे पिता हैं । 
अवध तहां जहेँ राप निवास । तहँइ दिवस जहे भानु प्रकाशू ॥ 
जोपे सीयराम वन जाहीं। अजध तुम्हार कान कछु नाहीं ॥ 
जिस प्रकार जहां सूर्य का प्रकाश होता हे वहां ही दिन होता है 
उसी प्रकार जहां राम निवास करे वहां ही अवधपुरी है जो सीता 
ओर राम वनको जाते है तो हे पुत्र तुम्हारा अयोध्या में क्या काम 
अथात तुम भी साथ जाओ 
गुरु पितु मातु बन्धु सुरसाई ! सेइ ये सकल प्राण कीनाई ॥ 
राम प्राण प्रिय जीवन जीके । स्वारथ हित सखा सबही के ॥ 
.. गुरू, पिता, माता, भाई, देवता स्वामी इनकी प्राणों के स्म-न 
सेवा करना चाहिए राम तो प्राणों के प्यारे ओर जी के जीवन तथा 
स्वारथ रहित सबके मित्र हे । 


अस जिय जानि संग वन जाहू | लेहु तात जग जीवन लाहू॥ 
ऐसा विचार हे पुत्र | तुम अपने ज्येष्ठ श्राता राम के साथ जा 
कर ज॑वन को सफल करो । 
भूरि भाग्य भाजन भयड, मोहिं समेत बलि जाऊ । 
जो तुम्हारे मन छांडि छल, कीन्ह रामपद ठाऊ ॥ 
मेरे सहित तुम बड़े भाग्य के पात्र हुये ( में वलिहारी जाऊँ ) 
जो तुम ने छुल छोड़ कर राम के चरण कमल मे मन लगाया। 
राग रोप ईंपां मद मोहू | जानि स्वप्न इनके वश होहू॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई। मनक्रम वचन करहु सेवकाई ॥ 
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हे पुत्र! राग, कोघ, ईपा मंद मोह आदि विकारों दोशों 
को छोड़ कर मन वचन कम से राम की सेवा करना। 
तुम कहें बन सब भांति सुपासु | संग पितु मातु राम सियजाशु। 
जेहि न राम वन लहृहिं कलेश | सुत सोइ करहु यहे उपदेश ॥ 

मातु चरन सिरनाय, चले तुरति शंडित हिये। 

वागुर विषभ तुराय, मनहू भाग मुग भागवश॥ 

राम ओर जानकी तुम्हारे पिता ओर माता के समान है इसलिये 

तुम सब भांति बन भे झुखी होगे । जिस प्रकार रमचन्द्र कन में 
क्लेश न पाते हे पुत्र ? वही काम करना यही मेरा उपदेश हे, इतना 
सुन लक््मण कुमार माता छे चरण में सिर नवाकर शॉफऊित हृदय से 


( शंकित हृदय का यह कारण कि कहीं माता फिर मने न करदे ) 
इस प्रसार चले जले कठिन जाल को तोड़ कर मुृय भाग जाता है । 


शिकज्ञा-छुमित्रा के समन ही प्रत्येक माता को अपने पुत्रों के 
लिये घर्म का उपदेश करना एवं बड़ी का पूज्य बनाना उचित हैं । 


शल्वरामायत ... ६ 8& ) अभरतजी का सच्चा त्यार 
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भरलजो का सच्या स्थाग 
90९४६-६६:६६<६६८६६६:६६६<८<॥६ 
छल विहीन शुति सरल सुवानी । बोले भरत जोरि युगयानी॥ 
भरी भरत जी ने हाथ जोड़ छुल रहित पवित्र सीधी वाणी से 
कहा । दे माता ! कौशिल्या 
जो अप मात पिता ग्रुरु मारे । गाय गोठ महि सुरपुर जारे ॥ 
जो भघ तिय वालक वध कीन्दे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥ 
जो पाप माता, पिता, गुरु, के मारने, गाय, गोठ ( गोशाला ) 
पृथिवी, ब्राह्मण और देवताओं के मन्दिर जलाने से होता है| तथा 
जो पाप स्त्री और बालक के मार डालने से लगता है वह सथ मुझे; 
लगे जो मेरा मत राम को बन भेजने का हो । यदि धरीराम को वन 
भेजने में मेरी थोड़ी भी सम्मति हो तो 
जे पातक उपपातक अहहीं । कम बचन मन भवकवि कहहीं ॥ 
ते पातक मोहिं होउ विधाता । जो यह होय मर मत माता ॥ 
मन वचन कम से उत्पन्न होने वाले भू ठ कपट आदि उपपातक 
झौर वद्महत्या, सखुरापान, चोरी आदि सब पातक ईश्वर मुझे लगाये 
जेपरि हरि हरि हर चरन, भजहिं भूत गण घोर । 
तिनकी गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर॥ 
है माता यदि श्रीराम को बनोवास देने में मेरी सम्मति हो तो 
डपासनीय इश्वर को छोड़ जो दूसरों की पूजा करते हैं । उनकी जो 
गति होती हे वही मेरी भी हो । 
वेचहिं वेद धरम दुहि लेहीं। पिशुन पराव पाप कहि देंहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्राधी । बेदविदृषऊक विश्व विरोधी ॥ 
लोभी संपट लोलुप चारा | जे ताकहिं पर धन पर दारा ॥ 
पातर्ऊ में तिन कर गति घोरा | जो जननी. यह सम्भति मोर; 


ज्ञामरामायण ( पएृ० ) भरतजी का सच्चा ध्याग 





येद के बेचने घाले धन लेकर बेद पढ़ाने याले कन्या बेचने याखे 
धर्म के दुहहने वाले, छुगली खाने वाले, पराया पाप कहने वाले, 
कपरी, कुटिल, क्लेश करने हारे, क्रोधी, वेदनिन्दक, संसार के वि- 
रंधी, लोभी, ठग, लालची, लोलुप, चंचल, पराये घन और स्त्रियों 
को तकने वाले की जो गति होती दे घह्दी मेरी हो, जो मेंने भीराम 
को बत भेजने को कहा हो।.. कं 
जे नहिं साधु संग अनुरागे | परमाग्थ पथ विमुख अभागे | 
जे न भनहिं हरि नरतलु पाई | जिनहिं नहरिहर सुयश सुहाऔ॥ 
तजि श्रुति पंथ वामपथ चलहीं | वंचक विरचि बेष जग छलहीं॥ 
तिन्ह की गति शकर मोहिं देज । जननी जो यह जानो भेऊ ॥ 
हे पूजनीय माता ! जो में इस भेद को भी जानता होऊ, सो 
अ छ पुरुषों से प्रेम न करने वालें परमार्थ से विमुख अभागी, ओर 
मनुष्य शरीर पाकर देश्वर की आज्ञा न मानने तंथा- उसकी महिमा 
को न सुनने एवं वेद मार्ग को छोड़ने तथा ठगों का वेष बना संसार 
को छूलने वाला की जोगति होतो हैं वही मेरी भी हो । 
मन वचन क्रम कृपा यतन कर दास््र में सुत मातुरी । 
उर वसत राम सुज्ञान जानत प्रोति योर छल चातुरी॥ 
हे माता ! में तो मन वचन ओर कर्म से रामचन्द्र का दास हूं 


यह स्वयं सब के हृदय की जानने वाले स्नेही तथा छुल ओर चतुराई 
के जान ने याले हैं । 


शिक्षा - तपस्वी भरंत के सदश हमारे भारतीय भाई यदि न्याय 


पूर्वक अपनी सम्पत्ति का निवटारा स्वयं ही कर लिया करे। तो 
७ दालतों में ध्यर्थ चघनादि का ब्यय ओर रूसार में अपयश के भागी 
तो न वन? 


खदकक 


हक 
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समाचार तेहि समंयसुनि, सीय उठी अकुलाय । 
जाय सास पद कंपल युग, बंदिवेठि शिरनाय ॥ 
शामचन्द्र के वन जाने के समाचार जब सीता जी ने छझुने तो 
दुःखी हो सास के पास आकर चरणों में सिर मवाय बठो । 
दीन्ह अशीश सास मुदुवानी, श्रति सुकुमारि देखि अकुलानी । 
बैटिनमित मुंखंशोचति सीता, रूपराशि पतिप्रेष पुनीता ॥ 
सास ने फोमल घाणी से अशीस दी। अत्यन्त खुकुमारी 
सीता की राम के संग जाने की इच्छा देख व्याकुल होगई। उस 
समय रूपराशि पति का पवित्र प्रेम धारण फरने घाली सीता जी 
सोचने लगीं । 
चलन चहत वन जीवन नाथा, फ्रेहिसुकृंती सन डोइहि साथा । 
कीतनुप्राणंकि केवल प्राना, विधि करतव कुछ जात न जाना॥ 
जीवन के नाथ रघुनाथ वन को जाया चाहते हैं सो जाने कौन 
से सुकृत से उनका साथ होगा क्या शरीर ओर प्राण अथवा किवल 
प्राणों से ही रघुनाथ का साथ होगा विधाता का करतव कुछ जाना 
नहीं जाता | इस प्रकार फे विचार करते हुए-- 
मज्जुविशोचन मोचतवारी । घोली देख राम म्रहतारी 
तातसुनह सिय अतिसुकुमारी | सासससुरपरि जनहिं पियारी । 
सीताजी के उज्ज्वल नेन्नो खरे आंसू निकलने लगे यह देख राम- 
चनन्‍्द की माता ने कहा हे राम ! जानकी श्रति हो सुकुमारी और 
सास ससुर तथा कुटुश्बियों को प्यारी हैं । 
पिता ज्न+भपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु । 
पति रविकुल कैरव विपिन, विधुयुण रूप निधान ॥ 
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मेंपुनि पुत्रवथ प्रियपाई' । रुपराशि भुण शील सुहा३'। 
नयनपुतरि करि प्रीति वदाई । राखेउ प्राण जानकिहि लाई ।॥ 
सोइसिय चलनचहत वनप्ताथा । आयसु कहा होह रघनाथा।'* 
चन्द्रकिरणि रसरासि चकोरी । रविरुख नेनसकीे क्रिमिजोरी ॥ 
राजाओं में भ्रष्ट जनक जिनफे पिता सूय्यं सरश सेजस्थी 
महाराज दशरथ जी जिनके ससुर एय॑ सूय्येवंशी कमल के खिलाने 
याले चन्द्ररूपी, गुण की खान राम जिबके पति-तथा रूप की राशि 
गुण और शील शिरोमणि जो सीता मेरी पुत्रवधु है-जिसको आज 
सक मेने नयनों की पुतल्ली तथा प्राणों के खमान रखा ,हें-यही 
मेथिली तुम्हारे साथ घन को जाना चाहती है इसमें तुम्हारी बया 
आशा है भला जो चकोर चन्द्रमा की किरण को चाहती है यपद्द 
सूर्य के सन्मुख अपने नेत्रो को कैसे कर सक्ती है। 
बनहित कोल किरात किशोरी । रचीविरंचि विषय सुख भोरी ॥ 
पाइन कृमिजिमिकठिन स्वभाऊ | तिनहि ऋलेश न काननकाऊ॥ 
फेतापसतिय कानन योगू । जिन तपहेतु तजा सब भोगू ॥ 
हे राम ईश्वर ने विषय खुख से भोरी कोल श्रौर किरातो की 
कल्याआओं को वन के लिये बनाया हे-क्योंकि पाषाण के कीड़ सांप 
डिच्छू आदि के समान जिनका कठोर स्वभाव है उन्हें मन म॑ कुछ 
भो क्लश नहीं होता अथवा जिन्होंने तप करने के लिये सांसारिक 
भोगां को छोड़ दिया है ऐसी ऋषि मुनि पत्नियां घनवास करने के 
ग्य हांती है । 
अस विचार जस आंयसु होई । में शिख देऊं जानकिद्दिसोई ॥ 
जोसिय भवन रहइकह अं वा। मोहि कहंहोद प्राण अवलंबा ॥ 
.. यह विचार जेसा कद्दो बेसी में जानकी को सौखदूं। यदि 
जानकी घर रहेगी तो मुझे प्राण रखने को सद्दारा हो जावेगा । 
सनि रघवीर मातु प्रियवानी | शील सनेह सधा जनु सानी ॥ 
राजकुमारि शिखावन सनहू | आन भाँति जियननिकछ गुणहू॥ 
शील और खलनेह रूपी अमत में सनी माता की प्रियवाणी को 


शानरामायण ( परे ) . चति भक्ति 
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सुनफर रामचनद्र ने कद्दा हे राजकुमारी ! मन में कुछ और न समझ 
कर मेरी शिक्षा मानो । द 
झापन मोर नीक जो चहहू । वचन हमार पान घर रहहू | 
झारयस मोरि सास सेबकार । सवविधि भाषिन भवन भलाई ॥ 
जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा कहा मान घर 
रहो ओर मेरी आता.से साख की सेवा करना घर रहने में ही सब 
प्रकार की भलाई दे। 
यहिते अधिक धर्म नहिं दूतनां। सादर सासुश्वसुर पद पूजा ॥ 
जबजब मातुकर हिं सुधि मोरी | हाइहि प्रम विकल मतिभोरी ॥ 
तबतव तुप कहि कथा पूरानी | सुन्दरि समकायहु मृदुव!नी ॥ 
कहो स्वभाव शपथ शत मोदी | सुधुखि मातृहित राखों तोहीं ॥ 
क्योंकि सास ससुर की सेवा करने के बराबर दुसरा धर्म नहीं 
है। ऊब २ माता मेरी सुधि करे ओर प्रेम से उनका चित्त व्याकुल 
हो जाय तब २ कोमल वाणी से पुरानी कथा कह २ कर समभाना 
हे सुमुखि ? स्वभाव से स्वोगन्ध करके कहता हूं कि माता के द्वित 
के कारण ही तुम्हे यहां रखता हूं । 
में पुनिकरि प्रमाण पितुवानी । बेगि फिरवसुन सुम्रुखि सथानी । 
दिवस जात निंह लागहि वारा । सुन्दरि सिखवन सुनहु हमारा॥ 
में पिताज़ों की आज्ञा का पालन कर हे सुमुखि ! शीघ्र ही लोद 
कर आऊ गा हे सखुन्दरि ! दिन जाते देर नहीं लगती अतएव हमारी 
शिक्षा मान घर रहो ॥ द 
जो हठऋर है प्रमवश वामा । तोतुम दुख पावहु परिणापरा ॥ 
बानन कठिन भयंकर भारी । घोरधाम हिमवारि वयारो ॥ 
कुश कंटक मग कंकर नाना । चल बपयाद॑ विनुपदत्राणा । 
चरण कपल मुदुमंजु तुम्हारं । मारग अगम भूमिधर मारें।। 
भूमिशयन वलल्‍्कलवसन, अशनकंद फलमूल ' 
 तेकि सदा सबदिन मिलहिं, सपय समय अनुकूल ॥ 


क्षानरामायण ( ४४७ ) -... पति भक्ति 
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नर झहार रज्ञनीचर .करहीं। कपट बेषविधि कोटिक धरहीं। 
लागईइ अति पहाहकर यानी । विपिन विपतिं नहिं जाय नेखानी ॥। 
शहहु भवन असहदय विचारी। चन्द्रवदनि दुख कानन भारी ॥ 

ओ तुम पेम से इल समय हठ करोगी तो अन्त में दुःख 
पाओझोगी । वन का. मार्ग अत्यन्तं कठिन ओर भयद्वर है तथा मार्ग 


में बड़ी घूप, जाड़ा, पाती और यायु से दुःख भिलेगा। मार्ग में 
कुरश, कांटे, ओर कंकर होते हें ओर तुम्दे विना जूते के नंगे पेरों 


खलतना पड़ेगा तुम्दारे पेर उज्ज्वल और कोमल हैं रास्ता ऊचा 
नीचा होगा तथा बड़े २ पंवेत बड़े वढाव उतार के पड़ंगे। भूमि 
में खोना, दृक्त की छाल पहरना, फल, मल ओर कनन्‍्द के भोजन 
घहद भी सब दिन नहीं किन्तु कभी २ मिलेंगे। हे प्यारी! वन की 
विपस्तियं। को कहां तक कह । मनुष्या फे खाने वाले अनेक प्रकार 
के कपट वेष बनाये राद्यस वन में रहते हैं । पहाड़ का पानी बडुत 
लगने वाला होता है । इन बातों को विचार हे चन्द्रवदनि ! तुम 
घर ही रहो।.. ह 
प्राणनाथ करुणायतन, छुन्दर सुखद सुज्ान। 
तुमविन रघुकुल कुम्नृदविध, सुरपुर नरक समान ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवार सुहदद समुदाई॥ 
सासुश्वसर गुरुसनन सहाई | सत सन्दर सशील सखदाई॥ 
जहंलगिनाथ नेहअरुनाते | पियविनु_ तिय. तरणिह ते ताते । 
तनुधन धापधरणिपुर राजू | पति ब्िहीन सब शोक समाजू ॥ 
भोगरोग समभषण भारू । यमयातना सरिस संसारू॥ 
प्राणनाथ तुमविनु जग पाही | मोकहं सखदकतह कोऊनाहीं ॥ 
जिय विनुदंह नदी विनवारी । तेंसिय नाथ पुरुष विन नारी ॥ 
नाथसकल सख साथ तुम्हारे | शरद विमल विधवदन निहारे॥ 
हे प्राणनाथ ! हे करुणानिधान खुखसागर ! हे रघुदंश [रूपी 
चवूले के खिलाने वाले चन्द्र ! मुझे आपके बिना अंयोध्या ती क्‍या 


सुरपुर भी नरके के समान है ॥ मातों, पिता. प्रियभाई, प्यारे कुटुम्बी 
ओर दितकारी सास, सझुर, गुरु, सज्ञन सहायता करने पाले 
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पुत्र, शीलवान,|खुखदेने घाले, हे स्वामी ! जहां तक नेह और नाते 
हैं ये सब पति के विना सुत्री को सूरज से भो अधिक गरम है तथा 
शरीर, धन, घाम, पूथिवी, पुरका राज्य पति दे बिना सब शोक 
का समाज दे ! पति के बिना भोग रोग के सदश गदने बम के 
हुल्य झोर संसार यम्र यातना:के समान है हे प्राशनाथ ! तुम्हारे 
बिना जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे सुखी कर सके। 
खगमग परिजन नगरवन, वलेकल विमल दुकल | 
नाग साथ सर सदन सम, पणशाल सखमृल ॥ 

बनदेवी वनदेव उदारा। करिहें सासश्वसर समसारा ह॥| 
कुशकि. शलय साथरी सहाई । प्रशुसंग मंजुमतों जतुराई॥ 
फंदमूल फल झ प्रिय अहारू । अवध साध सत सरिस पहारू. 
क्षणक्षण प्रशुपदकमल विलोकी रहिहों मुदितदिवस जिमिकोकी। 
घनदु:ख नाथ कहे. बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु तियोग लवलेश समाना । होहिं नसवमिल कृपानिधाना ॥ 
, भसजियजान सुजान शिरोमनि । लेइय संगमोहिं छाडियजनि | 
विनती बहुत करोंका स्त्रामा। करुणामयउर अतयांमी ॥ 

. राखिय अवध जो अवधलगि, रहतजानि ये प्रान | _ 

दीनबंध सन्दर सखद, शील सनेह निधान ॥ 

मोहिंमगुचल तन होइहिहारी । क्षणचलाण चरणसरोन निहारी | 
सबहि भांति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रमहरि हों॥ 


खगझग कुट्म्बो, नगर फे समान वन, बलकल रेशमी घस्तरों के 
सुल्य, और बन की पर्ण कुटी देवताओं के घर के समान सुखदायक 
यन के देधता और देवी ( ऋषि मुनि ओर उनकी पत्नियां ) सास 
ससुर के समान रक्ता करने वाले तथा पत्तों की- साथरी ( शय्या ) 
कामदेव की सेज के तुल्य होगी। बनके कन्दसूल और फलों का 
आहार ही अ्रमृत लटश तथा पहाड़ अवध के राजमहल्लु की अटारी 
के समान होगी । प्रतिक्ञण आपके खरण क़रमलो को देखकर में इस 
प्रकार प्रसन्‍म रह गी जेसे दिन मे खकवा अर चकयी । हे प्रीसम ! 
भय विषाद और परिताप के भर टुम ने बहुत छठे परन्तु हे रूपा- 
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निधान वे सद मिलकर के भी तुम्हारे वियोग रूपी दृः्ख को 
यराबरी नहीं कर सकते | ऐसा जानके दे जानने धालोंमें भ्रष्ठ ! 
आप मुझे संग ले चलिये यहां मत छोड़िये। हे स्थामी ! आ :से 
यहुत क्या विनती करू आप दयामय, अन्तरयामी और मेरे मन 
की जानने वाले हैं दीनवन्धु ! झाप सुन्दर खुख के देने वाले तथा 
शील ओर सनेह के पात्र है अतएवं जो १४ वर्ष तक पेरा प्राण 
झवध में रहता जानो तो छोड़ जाइये नहीं तो संग ले चलिये में 
पेरों चलते नहीं थकू गी | क्योंकि प्रतिक्षण आपके चरण कमलो 
का दर्शन द्ोता रदहेगा। हे पराणप्रिय ! सब प्रकार से आपकी सेवा 
करू गी ओर आपके मार्ग चलने के परिश्रम को हरू गी। 


पांयपखारि बेठतरु छाहीं। करिहों वायु मुदित मनमाहीं ॥ 
अमरून सहित श्यामतनु देख । कह दुखसमउ प्राणपति पेंख ॥ 
जब आप सुन्दर वृक्ष के नीचे बठगे तो चरणों को धोय प्रसन्न 
हो हवा करू गी। पसीने के विन्दु सहित तुम्हारा श्याम शरीर देख 
कर मुझको दुःख नहीं होगा। 
सममहि ठृणतरु पल्‍्लवडासी। पांयप लोटिहे सबनिशि दासी ॥ 
घारार मदपरति जोही | लागहि ताप वयारिन मोही ॥ 
बराबर भूमि में वृत्तो के कोमल पश्चे वि्चाकर यह दासी रात 
को पांव दावेगो। बारम्बार आपकी कोमल मूर्ति को देख मुझे 
गरम हवा भी नहीं सतावेगीं॥ 
कोपभ्ुसंग पोहिवितवनि हारा | सिहवरध हि जिमिशशक सियारा। 
मे सुकुमार नाथवन योगू। तुमहिं उचित तपमोकहु भोगू ॥ 


जैसे सिंहनी को खरगोश ओर गीदड़ नहीं देख सकते वैसे 
झापके संग मुझपर कोन दृष्टि डाल सकेगा । मेरे समान क्या आप 
सुकुमार नहीं हैं कया में भोग करने और आपही तप करने योग्य हैं। 


एसेहु बचत कठोर सनि जोनहृदय विलगान | 
तो भ्रभुविषप वियोग दुख, सहिहै पामर प्रान ॥ 
पसे कठोर बचन सुनके जो मेरा हृदय तो आप के असक्त 





क्‍ ह वियोग कौ क्य्रा यद पार प्राण सहन करेंगे अथीत नहीं। आपका. 
वियोग हीते ही मेरी प्राणान्‍न्त हो आवेगा। 
झस कहिसोय -विकल मश्भारी | बचन वियोग नसकी संभारी। 
देखि दशा रघुपति जियजांनां । हठराखे राखे नहिं प्राना॥ 
पेसा कद जानकी बड़ी ब्याकुल हुई और श्रत्यक्ष वियोग की. 
कौन कहे घचन के वियोग को भी न सम्हार सकी । यह दशा 
देख राम ने मन में जाना किं हंठ करने से जानकी भाण नहीं 
रख्खेगी। 
 कहेउ ऊपालु भानु झुतनावा । परिहरि शोच चलऊबन साथा। 
नह विषाद कर अवसर आजू । बेगिकरहु वनगमन समाज ॥ 
अत एव कृपासागर शामने कहां ह॒ प्रिये | लो ऐसा है तो शोक कों . 
त्याग दुःख को दूर कर शीघ्र वन चलने की ठय्यारी करो । 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुभाई । लगे मातुपद आशिप पाई। 
वेगि प्रजा दुख मेटहु आई । जननी निद्धर विसर जनि जाई ॥ 
रामने प्योरे बचनों से सीता को समझा कर माता. के चरणों 
में प्रयाम किया झाशौश- देकर माता ने कहा--शीघ्र ही आकर प्रजा 


का दुःख मेंटना और निठुर माता को मत भूल जाना ( सीता जी 
ने भी सास के पैरों का छूकर अपने पति के साथ घन यात्रा की ) 


द शिक्षा-महारानी सीता के समान प्रत्येक स्‍त्री को अपने पति 
देव की सेवा तन और मन से करनी चाहिये तभी वह सती कद 
ला सकती है 








... झ; 
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- पारवती की माता ने कहा-_ 


करहु सदा शंकर पंद पूजा |नारि धर्म पति देव न दूजा ॥ 
हे पुत्री पावंती ! शिवजी के चरण कमलो की सेवा करना क्यो 


५ बा 


कि स्त्रियों का पति द्वी देवता ओर उसकी सेवा करना परमधर्म है 


( सीता की माता का उपदेश ) 


_ होइहु संतत पियहि पियारी। चिर अहि बात अशीशं हमारी॥ 


सास श्वगुर गुरु सेवा करहु। पति रुतव लखि आयसअनुसरहु 
अति सनेह वश सखी सयानी । नारिधम सिखबर्हिं मदुवानी ॥ 


: हे पत्रि सीता ! सदा पिया की प्यारी रहो ओर बहुत दिनौतक 
तुम्हारा सुहाग रहे यही हमारी आशीश हैं। साख सखुर की सेवा 
झोर पति की आज्ञा पालन करना ही तुम्हारा धर्म हे, इसी प्रकार 
अन्‍य सखिया ने भी नारी धरम को शिक्षा दी । 


( अज्लुसइया का सीता ज्ञी को उपदेश ) 
कह ऋषि वध सरल मदुवानी । नारिधम कछु व्याजवखानी॥ 
मांतु पिता भ्राता हितकारी । मित सख प्रद सन राजकुमारी ॥ 
ऋषि पत्नी अनलुसुइया कोमल वाणी से नारि धर्म का वर्णन 


करती हुई योली, हे रालकुमारी ! खुनो माता पिता भाई और हितु 


यह सब योग्यतानुसार खुस देने वाले है परन्त- 

अधित दानि भतों बेदेंही | अधम हो नारि जो सेवन तेही ॥ 

धीरज धर्म भिनत्र अरु नारी । आपति काल परखिये चारी॥ 
हे जानकी ! स्वामी अनन्त झुख को देने वाला है इस पर भी 


जो स्त्री हापने स्वामी की सेवा नहीं करती वह श्रम है। धीरज 
अम मित्र ओर स्त्री की परीक्षा आपत्ति के समंय होती हे। 


शातरामायण € पर & ) ४० मारि धर्म 
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_उपयलनबभपाइंशलब कम नल... हज पान-नकलकट लीविलजसितणे, 


हझूँ रोग वश जड़ धन हीना | अंध वधिर क्रोधी अति दौनो॥ 
“ऐसेहु पति कर किय अपमाना | नारि पाये यम्पुर दुखनाना॥ 
.... बूड़े, रोगी, मूर्ख, द्रिद्री, अंधा, चहरा, क्रोधी, और दुःखी पति 
का भी अपमान करने से अनेक दुःख मोगने पढ़ते हैं।.. 
एके धर्म एक ब्रत नेमा | काय वचन मनपति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिब्रता चार विधि भहही। वेद पुराण सन्त असकहडी॥ 
काय वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करता ही स्थियो 
का ब्रत नियम और धर्म है। हे मेथिली वेद पुराण एवं श्र छजनों के. 
कथनाशसार संसार में चार! प्रकार की पति व्रताय होती है। .« 
उत्तर के अस वस मनपमादी । सपनेहु आन पुरुष जगनाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखहिं कसे । भ्राता पिता पत्र नि जेसे ॥ 
उत्तम पतित्नता स्त्रियों के तो मनमे यह बात बसी रहती है कि 
दूसरा पुरुष स्वैन्त भ॑ भी जगत त में नहीं है किन्त्‌ सब स्त्री ही हैं ओर 


तिही पुरुष है। मध्यम पतिब्रतः पराये पतियों को 
अपने भाई पिता ओर पुत्र की नाई देखती हैं । 


धमं विचारि सप्ुकमि कुल रहहीं | सोनिक्ृष्ठतियश्न तिअसकहदीं॥ 
विनु अवसर भय तेरह जाई | जानेहु अधम नारि जगसोर॥ 


धरम बिचार कर अपना कुल समझ के रहती हैं। वे निकट 
है ऐसे ही बेदी में कहा गया हैं जो अवसर न मिलने से तया कुल 
ओर गुरु जन के भय से अपने घम में रहती है वह जगत में अधन 
स्त्री 


पति वंचन परि पति रतिकरई । रोरब नरक कल्प शतपरह ॥ 


जो अपने पति को ठगकर परपुरुष से प्रीति करती हैँ वह सौ 
कप तक दुःखों को भोगती है । 


. विनु श्रम नारि परम गति लहग | पत्तिब्रत धमे छांड़ि छलगहई॥ 
ति प्तिकल जंनमि जहेँ जाई। विधवा होय पाय तरुणाई ॥ 


जो छल छोड़ के पतित्रत घर्में का पालन करती हैं वह घिना 
परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती हैँ। और पतिसे प्रतिकुल आ- 








शानरामायण , ( ६०. ) भारि अर्म 

चरण करेने वाली स्त्रियां दूसरे जल्‍्म में युवा घस्था प्राप्त होते ही 

विधवा हो जाती हैं । 

नारि पतित्रत जेहि पर पराहीं । तेहि प्रताप नित अमर टडराहीं ॥ 
जिस घर में पति बता स्त्री होती हैं उसके प्रताप से देवता 

डरते हैं। 

सनि जानकी परम सख पावा | सादरतास चरण सिर नावा॥ 
अनुसुइया के उपदेशको सुनकर सीतांजी बहुत प्रसश्न हुई और 

आदर पूवेक अनुसुइया के चरण कमलो में सिर नवाया। 
शित्ता-अलुखुइया जी के कथनालनुसार एवं भ्रूति और स्मृतियों 

में बतलाये हुए ( जिसका संग्रह हमारी बनाई ग्रहस्थाभ्रम में सब 

से अच्छा है ) घम पर चलना स्त्री मात्र का परमधर्म है। 
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हानरामायण ( ६३ ) म०काराण्कोलमभसाना 





सनन्‍्दोद्री का रावण को समझाना। 
दरिषिक्रषरफरक्रिडिकिक्रफिकिकिफकिकेकी. 
चरणनाह शिरअ चल रोपा। सुनहू बचन पिय परिहरि कोपा । 
घरणो में सिरनवाय आंचल फेलाय मन्दोदरी ने कहा हैं. 
ग्रीतम | कोय को त्याग मेरे वचन सुनो । 
नाथ बेर कीजे ताही.सों | बुधिबल जीति सकिय जाहीसों। 
तुमहिं रघृपतिहि 'अ'तर केसा | खलुखद्योत दिवाकर जेसा ॥ 
दे स्वामी | घेर उसी से करना चाहिये जिसको बुद्धि और 
बल से जीत सको | तुममें और राममे इतना अंतर हूँ जितना 
ज्ञुगन्‌ और सूर्य में । 
झतिरल मधुकेटमभ जिनमारा । महावीर दिति सुत संहारा । 
जिन्होंने महावली मधु केटम दिरणय कश्यप हिरण्याक्ष और 
शाजा वलि आदि को मारा है उनसे शत्रुता करना उचित नहों। 
_रामहिं।सोपहु जनकी, नाय कमल पदमाय | 
सुतकई राज्य देशवन, जाय भजहु रघुनाय ॥ 
जानकी रामचन्द्र को सॉएदो और उनके चरण कमल में सिर 
मवाय पुत्रको राज्य दे वन में जाकर ईश्वर का भजन करो । 
नाथदीन दयालु रघुराई । वाघों सन्मुख गये नखाई ॥ 
चाहिय करन सो सब करवीते । तुम्र सुरअसर चराचर जीते ॥ 
हे नाथ | रघुनाथ जी सदा दीनों के ऊपर दया करने वाले 
तथा शरणागत के पालक हैं। ओर देखो वेतो कया चाघ भी सन्मुख 
जाने से नहीं खाता । तुम्हें जो करना था वह सब कर थुके। 
सुमने देवता राक्षस और चराचर सब जीत लिये.अथवा जो तुर्म्ह 
मे करना चाहिये था वद भी तुमने कर लिया ॥ क्‍ 
. बेद कहहि असनीति दशानन । चोथेपनहि जाय नुपकानन | 
वासु भजन कीजे तहं भतां । जो करतों पालन संदहर्ता ॥ 


नह 


; ज्ानरामायण ( ६२ +$ म"०का रा० कोसमभाता 
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हे स्वामी ! वेद्‌ में ऐसो नींति कही गई है कि चोथेपन में राजा 
वन में जाकर तप करे इसलिये हे नाथ ! जो संसार का उत्पन्न 
पालव और नाश करने वाला है उसका.भजन अब वन में जाकर 
कीजिये । 


असकहि लोचन वोरिभरि. गहिपद कंपित गाते । 
नाथभजहु रघुबीर पद, ममअहि वात न जात ॥ 


ऐसा कह मन्दोदरी ने रावण के चरण पकड़ लिये नेत्रों मे 

जल भर आया ओर शरगीर ऋांयने लगा । जसे. तेंसे फिर कहा हे 

(थ ! रघुनाथ जो के' चरणों का भजन करो जिससे मेरा सुहाग 
नजाचवे। 


पिय तेहिते जीतब संग्रामा । जाके दृतन केअस कामा || 
कॉतुक सिंपलांधि तब लंका | आंयउ केपि केहरी अशुंका ॥ 
रखवार हतिविषिन उजारा | दखत तुमहिं अक्ष जिनमारा। 
जा? निगर जेहि कीन्हे सक्तारा | कहां गया वलगव तुम्होरा 4 
हे स्वामी जिनका दूत कौतुक से ही समुद्र को लांघ लंका में. 
चला आया और रखवालों को मार वगीचा उजाड़ा, तुम्हारे देखते 
देखते अ्रद्तुकुपार को मार डाला नगर को जला भस्म किया, उस 
समय तुम्हारा चल ओर घमएड कहां गया था--यह सब देखकर 
के भी तुम उनको जीतने की इच्छा रखते हो। 
अ्रवपति धृथागाल जनि मारहु। मोरकहा कछु हृदय विचारहु। 
पति रघुपतिहि मनुनजनिनानहु | अगजगना थ अतुलवलमानहु ॥ 
हे स्वामी ! अब ब्ृथा गाल मत बजाओ मेरे कहे को हृदय से 
से विचारो। हे प्रीतम रघुनाथ जी को साधारण मनुष्य मत जागो 
यह पव॑त, बुच्त ओर देवताओं ( विद्वानों ) के स्वामी तथा 
महावला है । ३ 
वाण प्रताप जान मारीचा । तासू कहा नहिं मानेहु नीचा ॥ 
जनकसभा अगणित महिपाला । रहेउ तहां बलगवब विशाला॥ 


उनके बाण का प्रताप सारीच जानता था तुमते लीचता से उल 
का कहा नहीं मात्रा देखे जनक को सभा में अनगिनत राजाओं के 


झानरामायंण .. ( ६३ ) म०का रा० कोसममाना 
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घीच तुमभी वल और गर्व से पूर्ण विद्यमान थे तो भी तुम से 
पुरुषार्थ न हो सका और रामने-- 


भंजि धनुष जानकी विवाही । सक संग्राम जीतको ताही। 
झुरपति सुतनाना वलथोरां । राखा जियत आंख इक फोरा ॥ 


. अभ्जुष तोड़ जानकी को व्याहा अब उन्हीं राम को कौन जीत 
सकता है। इन्द्र पुत्र जयन्त ने जाना कि इनमें चल थोड़ा है। 
उसकी दिठाई पर प्राण दरड न देकर एक आंख फोड़दी । 


शुपणखा की गतितुम देखी । तदपि हृदय नहिं लाज विशेषी॥ 
शूपणंखा की गति तुमने देखी तो भी तुग्हारे छदय में कुछ 
लाज नहीं आतो। 
वबधिविराध खरदपणहिं, लीला हतेउकबन्ध । 

... वालि एकशर मारेउ, तेहिनानहु दशकंत्र ॥ 

. विशध को मार खरदूषण का वध किया, कवन्ध को खेल से 
मार डाला। वाली का प्राण एक ही वाण में हर लिया हे पति ! 
उनके प्रभाव को जानो। 
जेहिजल नाथ बंधायड हेला । उतरे कपिदल सहित सुवेला। 
बरुणीक दिनकरकुल केतू | सचिव पठायउ तब हित हेतू ॥ 

जिसने कौत॒ुक से सपुद्र को बांध लिया, ओर बन्दरों की सेना 
सहित सुवेल पव॑त पर टिके है दयामय उन्हीं र/मने तुम्हारे हित 
के लिये अपना मन्त्री भेजा ॥ 
सभा परांक जद तब वल मथा । करि वरूथ महं मृगपति यथा ॥ 
अगद अनुमत अनुचर जाके। रणवांकुर वीर अतिबांके ॥ 


सभा के यी ब में उसने तुम्हारा बल ऐसे मथा जेसे हाथियों 
दो समूह को सिंह | रण के बांके वीर अगद्‌ ओर हनुमान जिसके 


दास हे । 

तेहिकई पिय पुनि'र नर कहहू | दूधा मान ममतामद गहहू । 

अहह कंतकृत राम विरोधा । काल विवश मनउपज न वोधा॥ 
हे स्वामी, बृथा मान समता तथा अहंकार के वश द्वो उन्हे तुम 





. झानरामायण ( ६४७ ) भ०कारा० को समकाना 
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साधारण भजुष्य कद्द रद्दे हो, काल के वशीभूत होने से ही भीराम 
से बेर करने की हठ करते ओर किसी फा कद्दना नहीं मानते | 
किसी ने सत्य कहा है-- 
कालखदंड गह काहु न मारा । हरे बर्म बल बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेहि आव गुसाई | तेहि श्रम्होय तुम्हारी नाई॥ 
काल किसी को लठिया लेकर नहीं मारता फेवल बुद्धि, चल, 
धर्म ओर विचार को हर लेता है | हे स्वामी ! जिस के निकट काल 
झाता है तुम्हारी तरह उसे भ्रम हो जाता है। 
दुश्सुत मारेउ दहेउ पुर, अजहु' पूरि पिय देहु । 
कृपासिधु रघुत्ीर भजि, नाथ विमलयश लेहु ॥ 


देखो तुम्हारे दो पुत्र मारे, पुर जलाया अबभी कुछ सममभो 
अब भी मेरा कहा मानो हे नाथ | रूपासागर राम का आश्रय ले 
निर्मेल यश के भागी बनो | 


शिक्षा -महारानी मन्दोदरी की भांति प्रत्वेक स्त्री को अपने 
पतिदेव के लिये यथा समय प्रत्येक विषय के हानि लाभ को विनय 
पूर्वक समझाना उचित है । 


रदकिक- 


+> जनन-+म 


शॉनरामाणं (४५ ) सीताजी और राषरें 
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सीताजी ओर रावण हु 
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नाना विधिकहि कथा सुनाई | राजनीति भय प्रीति दिखाईं। 
... शबंण ने सीता जी को नाना प्रकार को राजनीति भय और 
गरीति से मोहित करना चाहा परन्तु सती सीता ने कहा । क्‍ 
कह सीता सुन यती गुसांई। बोले बचन दुष्ट की नाई । 

हे गुसाई ! तुम्हारे यह बचन दुष्टो के समान मालम पड़ते हैं 

तब रावण निम्न रूप दिखावा । भ३ सभीत जब नाम सुनावा। 
फैह सीता धरिधोरन गाठा । आयगये प्रभ खलरहु. ठाढा ॥ 
,. _तव रावण ने अपना असली रूप दिखाते हुए नाम बताया 

जिसको सुन सौंता जी कुछ डरीं पुन धीरज घर कटा खड़ा रह 
दुश ! रामजो अभी आते हैं । 
जिमिहरि बधुहि छुद्र शश चाहा । भयसिक्ालवश निशिचर नाहा। 
. वायसकर चहख़गपति समता | सिंधु समान होय करिमि सरिता॥ 


हे रात्तस ! जेसे सिह की स्त्री को कोई छोटा खरगोश काल 

के वश हो पकड़े ऐसे ही तू मेरी इच्छा करता है। क्या फौआ एरुड 
की बराबरी ओर नदी समुद्र की समानता कर सकती है। 
खंरिकिहोई सुर धेतु समाना । जाहु भवन निज सुन अज्ञाना । 
सुनत बचन दशशीश लजाना | मनमें चरणवंदि छुखमाना ॥ 

क्रोध वंत तव॒ रावण, लीन्हेसि रथ बेठाय । 

चलेउ गगन पथ आतुर, भयरथ हांकिन जाय ॥ 
.._ क्‍या गधी कामघेनु के समान हो सक्ती है । हे अज्ञानी राजा 
अपनी कुशल चाहे तो सीधा घर को लोटजा । यह सुन राघण बहुत 
लज्ित हुआ और मन हो मन मेथिली को प्रणाम कर प्रत्यक्ष में 


फ्रोध दिखाते हुए वल पूवेक सीताजी को रथ में बिशा आकाश 
भागे से लंका को चला गया 





 आानरामायण | ध्ध् ) सोताजीे और सपयख 


'ऋबक-२अब७....----०. 
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( अशोक बाटिका में सुन्दर वख आाभपणादि पारण 
कर रानियों के साथ राबण के जाने और 
 झनक बातें कहने पर मंथिली ने कहा) 


मुन दशमुख खद्योत प्रकाशा | कव हु कि नलिनी करहिं विकाशा। 
झसंमन समुझि क्त जानकी | खलसुप्रि नहिं रघुवीर बानकी ॥ 
- “है रादण ! कहीं पटयौजने के प्रकाश से कमल खिल सकता है। 
अर्थात्‌ इसी प्रकार मेरे कमल रूपी नेत्र राम रूपी सूय्ये को देख 
कर दी खुलगे, तुक पटवीजन से नहीं । हे मूर्ख तुके राम के घाय 
की सुधथ नहा है 
शट सने हरि आनेसि मोहीं । अरध०१ निलज्ज लाज नहीं तोही ॥ 
है सूख जिसके वाणके डरसे तू मुझे सने में हर लाया । दे नीच 
निलंज्ज ! हुमे लाज नहीं आती । 
आपुहि सन खद्योत सम, रामहि भानु समान | 
परुष बचन सनि काटिअसि, बोला झति खिसियान ॥ 
झगयने आप को पटवीजना ओर राम को सूर्य के समान सुमन 
रायण ने तलवार निकाल खिसिया कर कहा | 
सीता ते मम कृत अपमाना । काटो तव शिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहित सपदि मानु ममवानी । सुस्रुखि होत नतु जीवन हानी ॥। 
हे सीता ! तेने मेरा अपमान किया इस कारण में कठिन तलवार 
से तेरा सिर काट लूंगा इसलिए हे खुमुखि या तो शीघ्र मेरा कद्दा 
मान नहीं तो तेरे जीवन की हानि होगी अथात्‌ तुभे मार डालू गा। 
यह सुन जानकी जी ने कहा । 
श्याम सरोज दाम समसन्दर । प्रश्ुु धुन करि कर समदशकषर॥ 
सो ध्रुन कंठकि तब असिघोरा । सन शठ असप्रमाण प्रणमोरा॥ 
.. हे रावण! श्याम कमल की माला और हाथी की सूँ ड के समान 
शामचरद्र जी की भुजाएं मेरे कएठ में पड़ेंगी या तेरी तलवार ॥७६२४ 
. शिक्षा-पतित्रत धर्म की रक्षा के लिये पर पुरुष से भी धर्म 
पूर्वक घातालाप करने में हानि नहीं । 


शानरामायल ( ६७ ) मा०का रा० को समभाना 
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माराच का रावण का समकाना 
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मुनि मखराखन गयडउ कुमारा । वित्रु एरशर रघुपति मोहिंमारा ॥ 
शतयोजन आयउ पलमाहीं | तिन सन वर किये भलनाहीं || 


जब कुमार अयस्थ( में श्रीराम विश्वामित्र के यज्ञ की रखयातो 
करने गये थे उस समय उन्होंने मेरे विना फर का एक वाण मारा 
था जिसके लगते ही में यहां आपड़ा, इसलिये पसे प्रतापी जन स्वे 
घर करने में कभी मलाई नहीं होगी । 
जिहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हरको दण्ड । 
खगदपण त्रिशिरा वधउ, मन्ुन कि झस बलवंद ॥ 


जिसने ताड़का, ओर खुबाह को मार जनकराज के यहां धनुष 
तोड़ा खरदूषण तंथा त्रिशिरा को यमपुर भेज दिया क्‍या यह काम 
साधारण मनुष्यों के हैं ।? 
रा श्रसनाम सुनत दशकंपर | रहत प्राण नहिं मम उर अंतर १ 
जाहू भवन कुल कुशल विचारी । घुनत जर। दीन्दति बहुगारी ॥ 


राम के नाम मात्र से मुझे इतना भय होगया है कि को कोई रा 
अचजर को भी कहता है तो मेरे इृदय में प्राण नहीं रहता इस लिये . 
तुम भी कुलकी कुशल घिचार कर घर को चले जाओ ॥ 


हलुपानजी का रावण को उपदश । 
भारेप्ति निशिचर फेहि अपराधा। कहु शठताह न पाणकी बाधा ।। 


राखण ने कहा हे बन्दर ! तूने किस अपराध से राक्तसो को 
मारा ? क्या तुझे मरने का सय नहीं । 


. हरक्ो दण्ड कठिन जेइ भंजा । तोहिं सपेत नपदल मदगंजा ॥ 


अरे र।बण ? जिन्होंने कठिन धनुष को तीड़ा और लुम्हारे 
सहित सब र,जाओ का मद चर कर दिया। 


शानरामायण.. ( ६४ ॥$ ह० का रा० को उपदेश 
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रदृूषश विराध असवाली । वध सकल अतुलित वलशाली ॥ 
उन्होंने साधारण नहीं किन्त खर, दूषण, विराध और वाली 
इन सब मदहावलियों को नाश किया है । उनका में घलवघान दूत हू 
तू उनकी स्न्नीको छल से हर लाया है सो उसे द'ढनेको यहां आया 
ई हे राक्गसपति ! पहिले तुम्हारे राक्षसोने मुझे मारा तब मेंने अपने 
शरोर की रक्षा के लिये उन्हें मार डाला।.... द 
विनती करो जोरि कर रावण । धुनहू मान तजि मोर शिखावन॥ 
देखह तुम निज कुलहु विचारी । भ्रमतजि भजहु भक्त भयहारी॥ 
हे रावण ? में तुक से भी विनती करता हू कि मान को त्याग 
कर मेरी शिक्षा मान और अपने कुलका विचार कर। तुम ब्रह्मा के 
पर पोते पुलस्त्य के नाती विश्रवा के पुत्र हो इस लिये तुम श्रम को. 
छोड़कर भक्तों के भय दूर करनेहारे रामकी शरण में जाओ । द 
तासों वेर कबहुूं नहिं कीजे | मोरे कहे जानकी दीजे॥ 
. और रामचन्द्रजी से शत्रता त्याग सीताको फेरदो। 
.. प्रणतपाल रघुबंशमणि करूणासिधु खरारि। 
गये शरण प्रश्नु राखिहें तव अपराध विसारि ॥ 
भरीरामचन्द्रजी दीनोकी पालना करने वाले रघुवंशियों के शिरों 
मणि और कृपासागर हैं यद्यपि उन्होंने खरदूषण आदि को मारा है 
तो भी तुम यदि शरण में जाओगे तो तुम्हारा अपराध कमा करदगे । 
रामचरन पंकज उर धरहू | लंका अंचल राज्य तुम करह | 
ऋषि पुलस्त्य यश विमल मयंका | तेहिकुलमहं जनिहोसिकलंका॥ 
राम के चरण कमलोका अआश्रय लेकरही तुम लंकाका अ्रचल 
राज्य करसक्ते हो | चन्द्रमा के समान पुलस्त्यऋषि के उज्ज्वल यश 
को कल्ंकित मत करो ॥ 
मोह मुल वहुश॒लग्द, त्यागहु तुम अभिमान | 
भजहु राम रघुनायकहि, छुपासिन्धु भगवान ॥ 
है रावण ? तुम्हारे हृदय में जो अभिमानमूछक मोह है जिसका 
फल लुम्हं दुःख मिलेगा इस लिये उस अभिमान को छोड़ रामचन्द्र्‌ 
जी पा आभ्य लो । द 


-झानरामायण/_. (.६६ ) ह० का ख० को उपदेश 


यदपि कही कपि अति हितवानी । भक्ति विवेक विरतिनयसानी ! 
बोला विहसि महाअभिमानी ) मिला हमहिं कपि बड़गुरु ज्ञानी॥ 
. इसप्रकार यद्यपि हनुमानजी ने भक्ति, वैराग्य और .नीतियुक्त 
हितकारी वचन कहे तो भी अभिमानी रावणने हंसकर कहा कि 
थद् बंदर बड़ा शुरुश्ञानी मिला है क्‍ 
मुत्यु निकट आई खल तोहीं | लागेसि अधम सिखावन मोहीं ॥ 
उलटा होह कहा हलन्ुुमाना। मति श्रम तोरि प्रगट में जाना ॥ 
अरे बन्दर ? नीच होकर मुझे शिक्षा करता है मालूम होता है 
कि तेरी मृत्यु निकट आगई है। यह सुन हनम्रान दोले हे राच्तस- 
पती ? जिसकी मृत्यु निकट होती है उसकी बुद्धि में श्रम होजाता 
है यथार्थ में तुम्हारी सत्यु निकट आगई पर प्रम के. कारण जान 
नहीं सक्ते । 
शित्षा-समय पड़ने पर छोटे भी बड़ो के लिये धर्मासुकूल नम्न 


निवेदन अवश्य किया करें| और बड़ों को भी उचित है कि यदि 
उनका कथन ठीक॑ हो तो उसे मानले | 








झानरामायण ( ७० ) सश्येस० और वि०का प्राप्ति 
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युद्धचेत्र मं जिस समय सुन्दर रथ में बंठकर रावण आया उस 
को देखकर विभीषण ने रामचन्द्रजी,से कहा । 
नाथन रथनहिं तनुपदत्राना । केहि वि।ध जीतव रिपुबलवाना।। 
छुनह सखा कह कृपानिधाना | जेहि जयहोय सोस्यन्दनआना ॥ 


है नाथ ! न तो आपके पास रथ है न पादत्राण (जूते या मोज़े) 
म कवच । भला यह बलवान शत्रु रावण छिस प्रकार जीता जावेगा 
तब कृपानिधान रघुनाथ ने कहा हे मित्र ! जिससे जय प्राप्त होती 
है वद रथ दूसरा ही है सुनो । 


 शौरज धीर जाहि रथ चाका | सत्यशील हृढ ध्वजा पताका ॥ 


बल विवेक दम परहित धोरे | क्षमा दया समता रजु जोरे ॥ 


उस रथ में शुरता और घीरता के दृढ़ पहिये लगे हैं सत्य ओर 
शी लता की दृढ़ ध्वजा ( पताका ) हे | बत, ज्ञान, इन्द्रियोका दमन 
आर परोपकार यही चार घोड़े हैं और वे घोड़े कमा दया ओर 
समता की रस्सी से बचे हैं। 


इंश भजन सारथी सुजाना | विरति चमर संतोष कृपाना। 


दानपरशु बुधि शक्ति प्रचंडा | वरविज्ञान कठिन को दण्डा ॥ 
जिसपर ईश भजनरूपी सारैथी बेठा है। वेराग्य की ढाल और 

संतोष की तलवार धघरी है। दानरूपी परशा, वबुद्धिरूपी प्रचणड 

शक, उत्तम झ्ञानका कठिन धनुष हे । 

संयम नियम शिली मुखनाना | अमल अचल मन तृणसमाना ॥ 


शभ्रनर्थो' का त्याग, ओर वेदविहेत अर्थों का पलनरूपी नियम 
डस के वाण है निमेंल ओर अचल मन तठरकस के समान तथा 
ब्राह्मणों का सत्कार ही अभेद कवच है । 


. रूखा धर्म '्य असरथ जाके । जीतन कह न कतहुँ रिपु ताके ॥ 





आतरामायल , ( ७१ ) सश्चेस० ओर वि०की प्राप्ति 


महाघोर संसार रिपु, जीत सके को बीर | 

_ जाके असरथ होय हृट, सुनह सखा मतिधीर ॥ 
हे मित्र ! जो पुरुष ऐसे धर्म के रथ में बंठा है उसे जीतने को 
कोई शत्रु नहीं अथः/त्‌ वह सबको जीत छुका। है सखा । जिनके 


ऐसा रढ़ रथ है वही संग्रामभूमि में विजय प्राप्त करसक्त हैं अन्यथा 
महाधोर संसाररूपी शत्रुकी कौन वीर जीत सक्ता दे । 


._ शिक्षा--उपरोक्त सच्चे सहायकों द्वारा हो हमारी वदिज्धय 
होसक्ती दे । 


! 


शक 

पजना ० 
९५० ८+ 

£ कु ४८९७० 
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करमप्रभान विश्व करि राखा। जो जस करहिं सो तसफल चाखा।॥। 


प्रभु ने जगत में कर्मप्रधान कर रक्ख। हैं जो जैसा करता है 
उसे बेसा दी फल मिलता है ॥ ४२६ ॥ क्‍ मकर 


जन्ममरण सब सुख दुख भोगा । हानिलाभ प्रिय मिलन वियो गा॥ 


काल कमवश होहिं गुसाई | वरवस रात दिवस की नाई॥ 


. रात और दिनके समान जीना, मरना, खुख दुःख, भोंग, प्रिय 
मिलन, वियोग, हानि लाभ यद सब काल ओर कम के अनुकूल 


होते हैं । 
( श्रीपद्दारान दशरथ का तपत्वी सरवन के पिता का 
शाप वर्णन )। 
एक समय झुन प्रिये सयानी। मृगयाकी मेरे मन आनी ॥ 
सब मुगया कर साज सजाई। गयऊँ वनहिं संग सेन सुहाई ॥ 
राजा दशरथ ने कहाकि,हे प्यारी कौशिल्या | एक समय मेरे 
मन में शिकार खेलने की आई तब ठाट बाट के साथ सेना लेकर में 
बतकी गया । 
रेनि समय वेतस वन तीरा | बठो सरवर तट मति धीरा ॥ 
ताही समय लिये घट करमें | सरवन आये जल हित सरगमें ॥ 
रात्रि के समय वेतोके वनक्रे तीर सरोवर के किनारे बैठा था 


कि उसी समय घड़ा हाथ में लिये तपस्वी सरवन जल भरने के 
लिये आये । 


त्‌बा जलमें -जवहिं डुबायो। भयो शब्द मेरे मन आयो। 
जान्यो मृग तब धनुष संभारा । लक्ष्यवेध करतेहि उर मारा ॥ 


हीजैरामाीयलण | ॥ ः ६ ७३ ) कमेगति 
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इसके तूँ यो दुशते के शम्द को खुन कर फेंग आने मेंने शब्द 
जैदी धॉप अंलाया सी उत्तेके दईय सं लगा।. 
लॉग्यो हिंये शब्द हो फीन्हों | ये मौत्प तर मेने चीन्‍्ही॥ 
मेथी निकट तब लेखि दुख पाया। सेखंन भो+ वैन सुनाया ।| 


जब उेश के हंदय मे थाण लगा। और उसने हा शैच्द किया तेंत 
मैंते जनों कि थेंहे कोई मातुप है। जंब में निकट गया ती देश कर 
बड़ा तुःणसी हुआ | तंव सखन ने सुँकके से केंहा--- 


शोच यरेहु बैतें मेपति हंबारी । नो में कहह करेंहु थहिवारी।। 
म सर बेस सें बहुँ पितु धांता | भेवन विहीमे दोउ सुखदीता।। 
हैं रखते ! मेरा सोचे भते करी और जो कह वह करी | मेरा 


नम सखन है ओर मे माता पिता की सेंधों कैरता है मेरे छुखदता 
मोता औरें पिता सवन विहीन हैं। 


तिम्दे ठप में अधिक सतावो | लेन हेते जल काहो श्राथों ५ 


जम दोनो को बहुते प्यास लगी थी सो उनके लिए में जल लने 
खाय थी। 


सो तुंपने अब्ञान से, उप मैंप मारेज बांस । 

याँहिं सेंतियें हैँंह से, मिस चाहत आएं । 
अरु ऐप मंते शैकीरमम आनी। पेरी कही सत्य हीं पानी ॥ 
पेर इक बेतिं हिये मैथे लारेई | परम पिते आतु मिकेट तुँपेजावहु। 
तिनओं हि6ते से नीर पिवाई। पादे कहियो मम संशुकाई॥ 
कैरहिन शाप करे उपदेशों | सेत्थ सके रेंघुवंश मरशों ॥ 
झब तु दीमे बाण निकारी । छुंमे दर्शरेथ दुँ।खिंते भर्य भारी।॥ 
हिये से मर्गेहि मिकारों वाणी । आकार केंह छाँड़यों वीणा ॥ 
जप दर्शस्थं घेट लियो उठाई | तिहि हे पाजु पितों ढिम मोंडे। | 
ध्यावन लगे भीर विद्यु वानी । व बोले दम्पति दुरंब मानी।। 
सा दे राजन | आपने अडान से मेरे बींण मारा जिससे मेरे 
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- प्राण निकलना चाहते हैं। अब तुम चिन्ता न कर मेरे माता पिता _ 
के पास जाकर उन को जल पिल्ला विनय पूथ्थेंक समकका देना ताकि 
यह शोब न-करें और इस बाण को मेरे हृदय से निकाल लीजिये। 
यह सुन भें बहुत दुःखी हुआ, ओर ज्यों ही उसके शरीर से वाण 
निकाला कि उसने आऔझोकार के उच्चारण के साथ अपने प्राण छाॉड 
दिये । तब मेने घड़े को उठा लिया और सरवन के माता पिता के 
पास जाकर छिना बोले चाले जल पिलाने लगा उस समय नेन्नरहित 
उन दोनों ने दुखी होकर कहा-- 
: थुत्र न बोज़्त आज तुप्र. हपसे छुन्दर वन । 
कारण कंवन सोकहहु तुम जासों हो जिय चेन ॥ 

हे पुत्र ! तुम आज हमसे क्यों नहीं बोलते इसका क्या कारण हे 
: सो कहा। जिससे हमारा मन प्रसन्न हो । 
विन बोले हम पियहिन नीरा | सुन भये दशरथ अधिक पीरा। 
-सपाचारं सब दिये” सुनाई । परे धरति दोऊ अकुल।!हे ॥। 

तुम्दारंखिना बोले हम जल नहीं पियेगे 'यह सुन चडी व्याकु 
लता के राथ मेने सब हाल कह दिया जिसको खझुन दोनों धवटा 
_ कर पृश्चिवी मे गिर प द 
. पुत्र पुत्र कहि रोवन लागे | मोसन कहने लगे श्भागें ॥ 
- जहां: पुत्र|तहँ द्वेंह दिखाई । तब में तिन कहूँ. गयऊ लियाई ॥ 
- और वे दोनों पुत्र २ कह कर रोने लगे और जिर मुझ से क्र हा 
अगे अभागे ! जहा पुत्र हे वहाँ हमें ले चलो | तव में उन दं(नों को 
' 'जस्त रुथान पर ले गया । ॥5 को 
पुत्र उठाय गोद महंतारी | रोबन लगी शब्द कर थारी | 
पुलि दोउन ग्रह बात सुनाई । दीजे नपति चिता ब्रसस्‍त्राई ॥ 
... / महताएी पुत्र को गोदी में उठा चिल्ला कर रोने हागी | फिश 
. दोन। ने मुझ से कहा राजन ! चिता बनवादो। 

सुनि मेंने रच विता बनाई । बैठे पुत्र सहित दोउ जाई ॥ 
: योग अग्निर्में निन तनजारा । मरण समय अंस व चन २चा+। ॥। 
यह सुन मेंने चिता बनादी । उसमें वे कोनोपुत्र सहित जा बठे 





हे" 
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ओर योग की अग्नि में अपना शरीर जलादियां मरते संमय उन्होंने 
मुझ से कहा 
जिमि हंम पूर््न वियोग में, दशरथ 5 त्यागे / प्राण । 
एसे ही तन तनहु तुप. मान हु --वचन प्रमाण ॥ 
है राजन ! जसे हम पुत्र वियोग में शरोर स्यागते हैं। ऐसे ही 
॥सनदेह तुम्हारों भी मत्य हीगी। हक के 
शितज्ञा-पुरुष को अपने किये अच्छे बुरे कमा को फल अँच- 
 भोगना पडता है अ्रतः बुरे कर्मो, का स्वप्न में भी खितवन न 


र सदां अच्छु काम करने चाहिये। . द हे 
९ 
* दूँ । 
९६८१०९७० . ॥ हि हु पा ही 
हिला ह बा ४ कर) 
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शोचिय विप्र जोवेद विहीना । तजिनिज परम विषय लक्लीय। 
शावियनपहिनी रीति न जाता । जेहिद मइवएप्रिय प्राण समासा | 
, केद्‌ विद्दीक ब्राह्मण तथः जो अपना चर्म छोड़ विषयों: में खब- - 
लीन रहता है उसका सोच करना. चाहिये॥ यह , राजा भी रोज 
करने योग्य है जा नोति नहों जानता तथा जिसको प्रजा प्राणों के 
समान प्यारो नहों दे । 
शौचियनैश्य कृपण धनवानू । जोन अतिथि शिवभक्ति सुजानू। 
शोचियशुदर वजिप्र अपमानी | शुखरमान प्रियज्ञान शुमानी ॥ 
यह वश्य शोचनीय है जो धनवान होकर कृपण ( कंजस) 
हो तथा जो अतिथि और ईश्वर का भक्त न हो। उस शद्र का 
सोचकरे जो ब्राह्मण] का अपमान करने चाला बडुत वोलने ओर 
मानी तथा शान का गुमान करे। क्‍ 
शोचिय पुनि पति वंचक नारी | कुटिल ऋलह प्रियवच्छाचारी। 
शोचिय वटुनिज व्रत परिहरई । जोनहिं गुरुआयसु अनुसरई ॥ 
पति से विपरीत चलने बश्ली, 'कुटिल, कलह करने वालो 
आर अपनी इच्छ ठसार कार्य- करने: पाली स्त्री शोचनीय है । 
उस वहाचारी का भी शोच करना योग्य है जो अपने_ अश्यचयंत्रत 
को छोड़कर गुरुकी झराशा न माने । ५ 
शोचियशूही जो मोहवश, करे धम पथ स्थाग । 
शोचिययती प्रपंचरत, विगत विवेक विराग | 
... डस गृहस्थी का शोच करना चाहिये जो मोहवश धर्म मार्ग 
को छोड़दे उस खंन्यास्री के हेतु शोच करना डचित है जो पाखंडी 
बन रोजगार करे । द 
बेखानस सोइ शोचन योगू । तप विहाय जेहि भावे भोगू ' 
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बइश्यरामाकस [ ७8 ) शोचकीय: फौण है 
शोवियपिशुन अकारण' क्राधी । जननिजम ऊ सुरुषंध विरोधी | 
यह यानफ्रस्थ आश्रमी शोचने योग्य है जो तप्र छोड़ भोग 
में मन लगाते उस चुगली करने और घिनला कारणके क्रोध करने 
थाले का शो व. कराया चाहिये जो माता, प्रिया, युद, और भाइयों 
से घिरोध करने हारा है। 
सदक्िति शोविय पर आवकारी ६ निजतमुपोषक मिदयभारी | 
शप्रक्य सोबतिस्त रतझ्ाभ्री ।सुरक्षत्ि निन्‍दक पर घन स्वामी ॥ 
शोचनीय सबही विधि सो॥ई | जोनदांडि छलहरिजम होई। 
सक प्रकार से फ्राये काम विगाड़ने और, अच्छे २ भोजनों: 
को. उछ्ापहरे खा उतने वाफले, महावोभी, अत्यन्त, काझ्ी, वेद तथा 
दिम्वानों को निनन्‍दा तथा दूसरों का घन मारने दाले शोचनीय ई 
आर इन सबसे अधिक यह शोचनीय है जो घगला भक्त चने |... 
शिक्षा मदुप्य को यह काम करने चाहिये जिससे उसको 
यीछे पचताता और जन समाजों में निन्‍द्नीय व दोना पड़े । 
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उप जिंपाद जाने अज्ञोाना | जीवधर्म अहमिति अभिमाना | 
प्रसन्‍नता, दुख, शान, ओऔतान, अहंकार, अभिमान यह जीव 
लक्षण हैं॥ ११२॥ 
उूपिपरत आंडावर पानी | जिमि जीवहि माया लपटानी ॥ 
जसे जल पृथिवी पर पड़ने से मेला हो जाता है वेसे ही जीव 
या के साथ में मलिन हो जाता है । 
जो सवकेरह ज्ञान एकरस । इंश्वर जीवईहिं भेंद कहहकेस। 
मायावश्य जीव अभिमानी । इशवश्य माया सुणखानो | 
परवशनीव स्ववश भगवंता । जीव झनेक एक श्रीकृंता॥ 
ईएशयर सबके शान का स्थान तथा एक रस है। अश्रभिमानी 
जीय माया के वश ओर वह माया ईश्वर के आधीन है यही जीव 
और ईश्वर में भेद है। जीव अनेक ओर पर वश है तथा ईश्वर 
स्वतन्त्र ओर एक हे । 
धक्नीी ९ ् रे ७... 
श्रीराम का लच्मण को इश्वर »&र जीव के भेद 
का उप,श। 
थोड़े में सत कहां बुभाई । सुनहुतात मतिमन चितलाई | 
के प्‌ ता. चर आर जी 
में अरु मरितोरि तेंगराया | जेहिवश कीन्‍नहें जीवनि काया 
हे भाई। थोड़ में सब समझा कर कहता ह॒ तुम बुद्धि और 
मन लगाकर सुनो शरीर में अहंभाव ( मही हु ) सॉसारिक 
पदार्थो' में ममता; यह माया का स्वरुप है इस मेरे और तेरे ही मे 
सब चराचर को अपने आधीन कर रखा है। 
गोगोचर जहाँ लगिमन जाई | सोसब माया जानहु भाई । 
तेहिकर भेद सूनहू तुमंसोड । विद्याअपर अविदा दोऊ॥ 


' शञानशमायण ( 3$& ) दास का उपदेश 
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हन्द्रियो का विषय झर जहां तक मन जाता हैं वह सब 
माया है । उस माया अथात्‌ प्रकृति के दो रूद हैं एक विद्या 
दुसरी अदविद्या | 
एक दृष्ठ अतिशय दुखरूुपा' जावश जीवए्राभव कूपा। 
एकरच जगगुण वशताऊ '. प्रभुप्रग्ति नहिं निमवलताके ॥ 


, अ्रविद्या दुष्ट और अधिक दु.ख स्वरूप है जिसके वश 
्.. हर बढ डर ७३ हो - 
होकर जीव संसार रूप कुए में गिरता है । विद्यारूपी माया प्रभु 
फी यरणा से संसलर का ग्यता हैं । 


&# 
फि्च्ये 


शानराभापक् ( ४० ) झत्री घूजा 
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भिस प्रकांर स्‍त्री की पति की सेवा करनी चांहि 
बसे ही पुरुषों को भो स्त्री का नाना पकारे 
के आमभूपण आदि से सत्कार करना 
योग्य है। 
एवबार चूनि कुमुम सुहाय । निजकर भपण राप बनाये 
सीतहि पदिराय प्रशुसादर | बेठेफटिक शिला परपाधर ,, 
पक वार श्रीरामचन्ट जी सुन्दर फूल तोड़द.र अपने हाथों स्। 


उसके आमभूरण बना आदर पू्वेक ज/नक्री को प<राकर सुन्दर 
सफेद पवत की शिला पर बंठे | 


शित्ञा-प्रत्येक मनुष्य को अपनी रूत्री का सत्कार कऋरम, 
योग्य दे । 





४७-५७ ८ ५ फ कै 


शानराफमायण ( ८१ ) सच्चो जितेस्द्रियता 
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;* सच्ची जितेन्द्रियता का उदाहरण (# . 


के क3 90958 9 289 25 54 
अयात्‌ 
भावी होते हुए भी जती लक्ष्मण ने सीता के 
मुखारविन्द को कभी नहीं देखा 
कहप्रथु लक्म्ण सोयह वाता । पहंचानत पट भूषण ताता । 
हाथ जोरि लक्ष्मण ये बोले । रघुनायकऋ सॉबचन अपोले। 
रामचन्द्र जी ने लक्मण से कहा हे भाई कया तुम यह गहने 
ओर वस्त्र पहंचानते हो यह सुन लद्मण ने कहा-- 
पगभूषण मेंसकत चिन्हारी | ऊपर कबवहु' न सीय निहारी ॥ 
हे भ्राता ! में केवल परो के आभूणों को ही पह्चिचान सकता 
हू क्‍यों कि सीता जी की मुख की ओर मेंने कभी नहीं देखा । 
शित्ता-बड़ों को पूज्य, बराबर वालों को समान एवं छोटों 
” को प्रेम की दृष्टि से देखने एवं उनके साथ सदट्व्यवद्दार करना ही 
जिलेन्द्रियता का पद्दिला लक्षण हे । 
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उपदश सग्रह । 
नहिं कोउ असजन्मेउ जगमाहीं | प्रशुतापाय नाहि मदनाहोीं ॥ 
संसार में ऐसे पिरले दी मनुष्य हैं जो प्रभुता पाकर घमन्ड 
नहीं. करते । 
यदपिमित्र प्रशुपितु गुरुगेहा। जश्ये विनवोले न संदेहा ॥ 
तदपि विरोधमान जहूं कोई । तहां गये कल्याण न होई ॥ 
यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता ओर गुरु के घर बिना बुलाये जाने 
में कोई हानि नहीं तो भी जद्ाां कोई अपने से बेर रखता दो वहां 
जाने में कल्याण नहीं होता । ः 
यद्यपि जगदारुण दुःखनाना | सबते कठिन जाति अपमाना | 
यद्यपि संसार में बड़ेर कठिन दुःख हे लेकिन उसमें जाति का 
निराद्र सबसे कठिन है। 
जकामी लोलुप जगप्राही। कुटिल काक इबसवहिं दराहीं ॥ 
संसार में जो कामी और लोभी हैं वे कुटिल कौए की नाई 
सब से डरते हे। 
तेहिते कहहिं सन्त श्रुतिट रे । परम अकिंचन प्रियहरि करे॥ १४२॥ 
इस कारण वेद और सन्त कहते हैं कि जो कामी और लोभी 
नहीं दे वह ईश्वर के प्यारे हैं । 
नहिं असत्यसम पातक पुजा। गिरिसम होहिंकिकोटिक गुंजा । 
सत्यगल सब सुकृत सुहाये | वेदपुराण विदित प्लुनिगाये ॥ 
अपत्य ( कूठ ) के बराबर ओर पातकों के समह भी नहीं 
हो सकते जैस करोड़ों चोंटली पर्वत के समान नहीं हो सकतीं । 
जितने सुन्दर अच्छे कार्य हैं... सब का मूल्न सत्य हे ऐसा बेद, 
पुराण ओर मनु ने कहा है ॥ 


शानरामाजण ( धई ) डपवेश संभड 
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तनुतियतनय धामबन धरणो | सत्य साधक ३ दृशसमबरनी ॥ 
शर्रर, स्त्री, पुत्र, धाम धन और पृथित्रो यद सायतरददियाँ 
को तृण के समान हैं ॥ भ्रथात्‌ सत्य के सन्मुख यह सब ठुच्छ हैं । 
इपहिं जलद भूप्रि नियराये , यथा नवद्ििं बुध विद्या पाये । 
जिस प्रकार बरसने वाले बादल पृथिवी के निकट आकर 
घरसते हे बेसे दी पंडित विद्या प्राप्त कर नप्न ओर खुशोल हो 
क्षाते दे । 
खोजत पंथ मिले नहिं धूरी । करे क्रोध जिमि धर्महिं दूरी ' 
जैसे बर्षाऋतु में घूलि कट्दों नहीं मिलती वेसे द्व कोच फरने से 
घऋम नहों रहता। 
शश सम्पन्न सोहमहि कैसी | उपकारी की संपति जेसी । 
घर्षा ऋतु में दरियाली से पृथिवी ऐसी शोमित होती है जंसे 
परोपकारी की संपत्ति । द 
महा दृष्टि चलि फंटि कियारी | जिमि स्व॒ृतन्त्र हुई विगरहिं नारी ॥ 
स्वतन्तत्रता से स्त्री ऐसी बिगड़ जाती है जैसे वर्षाकाल में 
पानी क्यारियों को तोडऋर निकल जता है | 
विविध जन्तु संकुल महि भ्राना। बढे प्रना जिमि पाय सुराना ॥ 
जइंतह पथिक रई थक नाना । जिमििन्द्रिय गण उपज ज्ञाना ॥ 
सुराज्य को पाकर प्रजा ऐसे बढ़ती है जेसे वर्षाऋतु में अनेक 
लीघ | रुथघाकालमें बटोही बार न निकल घर में ऐसे बेठे रहते है 
जिस प्रकार ज्ञान उत्पत्ति होजाने से इन्द्रियां स्थिर दोजाठी दे । 
कपहू मपल चल मारुत, जहूं तहं मेघ विलाहि । 
निधि कुपूत के उप्जे, कुल कर धम नशाहि ॥ 
कुपूत के उत्पन्न होंते ही कुल फे सब धर्म एंसे नष्ट होजाते हैं 
झैसे तेज यायु के चलने से मेघ । 
उदित अग्त्य पन्थ मद्ञ शोषा | जिमि लोभहिं शोष संतोषा । 
ईसे अ्रमस्त्य तागे के उदय होने पर माये का अल सूखना 
प्रारम्भ इजता है ५७रुेद्दी रूदेय से कोम पा न) ६. आता ६ । 


(बकककक “मन ५र_ फनी" 2४ ५०--»की--क-+>+++पक००-+>+ जम 
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जले संकाच विकल भये मीना विजुथ्व कुठुम्बी जिमिधन हीना। 
बड़े कुउम्बो बिना धन के ऐसे ब्याकुल होते हैं जेसे थोड़े 

जल मे सछलो । 

सेवक सुखचह मानभिखारी | ब्यसनो घन शुभगति व्यभिचारी॥ 

लोभी यश चह चारु गुमानी | नभदुहि दूध चहत ये प्रणी॥ 
सेवक को खुख, भिखारी को मान ब्यसंनी को धन ब्यभिचारी 

( दुराचारी ) को श्र प्रगति, लोभी को यश, और अभिमानी को 

शोभा की इच्छा करना ऐसा है जेसे कोई आकाश को दुह कर दूध 

चाहे॥ ६४१ ॥ द 

संगते यती कुमन्त्र से राजा । मानते ज्ञान पानते लाजा। 

प्रीति प्रणयं विन्नु मद से गुनी | नाशहिं वेग नीति अस सुनी ॥ 
संगति से सनन्‍्यासी, खोटे मन से राज़ा, मान से शान, मदिरा 

पीने से लाज, नम्नता के विना प्रीति ओर अहंकार से गुणों का नाश 

तत्काल होजाता हे। 

शस्त्री-पर्मी प्रभु शठ धनी । वेद्य बंदि कवि मान सग्ु्नी। 

हथियार बंध, मम जानने वाला पड़ोसी, राजा, मूखे, धनी, 

हकीम, भांड कवि, और गुणी पंडित से बेर न करे । 

पर हित वशजिन के मन माही | तिनकह जगदुल भकछुनाहीं | 
जिनके मनमें परोपकार बसता है उनको संसार में कुछभी 

दुर्लभ नहीं । 

. संव॒क शठ न॒पर कृपण कुनारी । कपटी मित्र शूल समचारी 
मूर्ख सेवक, कृपणु, राजा, दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र वह शूल् के 

समान हे । 

अनुज बध भगिनी सुतनारी ! सुन शठ ये कमया समचारी । 

इन्हें कुर्टष्टठ विलोके जोई। ताहि बंधे कछु पाप न होई ॥ 
छोटे भाई की वह, वहिन॑-वेटे कौ यह ओर पुत्री ये चारों 

समान हैं इनको जो कोई खांटी दृश्टि से देखे उसके मारने से पाप 

नहीं होता । द 
१--सन्यासी को ३ दिन से अ्रधिक नहीं रहना चाहियें ओर 

न व्भी किसी का रूग वरना जाहिंये। 


_जॉनिरामायणं. ( ८५ ) / इपदेश संग्रह 
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जोकि कपट दले जगकाह। देइहि इश अंधम गतिवाहू ॥ 
जो कोई कपट से किसी को छुलता हे इंश्वर उसको नीच 
गति देता है ॥ १४१ ॥ 
बढ़ सनेह लघुनपंर करहीं | गिरिनिज शरन संदा तण धरहीं ॥ 
. बड़े मनुष्य छोटों पर सदा प्रीति करते ह जेसे पर्वत अपने 
सिर पर सदा ठणु धारण करता हैं ॥ १४७ ॥ 
जहिंके जहिपर सत्य सनेहू । सो तंहि मिलत न कछु संदहू ५ 


निःसम्देह जिसका जिसपर सत्य सनेह होता है सो तिसको 
अवश्य मिलता है । 
अनुचित उचित काजकछु होई | समुमिकिरिय भलकद सबकोई। 
हसाकरिपाछे पछिताहीं कहहिंबदद बुधतबुध नाहझें । 
उचित या अनुचित ,काय को सोच समभ कर करने द जे 
भ्रंषछ्ठ हहाते हैं । जा शोघता करने वाले है वह स्वयं पीछे पछुतात 
शोर पंडितों की दृष्टि में नीच गिर जाते है ॥ 
गुरुवितु भव निधि तरे न कोई. जोविरंचि शंकर समहोई 
विज्ुगरु हो इकि ज्ञान, ज्ञानकि होय विरागविनु । 
गावहिं वेद पुरान, सुखकिलहहिं हरिभक्तिविनु ॥ 
कोउबिश्राम क्िपाव, तात सहज संतोष वित्नु । 
. चलेकि जलविनुनाव, कोटियत्न पचिपचि मरे ॥ 


बिना गुए के शान और शान के विना बेराग्य नहीं होता: 
घेद और पुराणों का यह भी कथन हे कि बिना ईश्वर भक्ति के 
सुख नहीं मिलता | हे तात ! स्वाभाविक संतोष के बिना शान्ति 
की प्राति नहीं हो सकती जेसे अनेक यत्न करने पर भी बिना 
जलकऊे नोका नदीं चलती । 


बिजु संतोष न काम नसाही। काम अछत खुख स्वत हुनाहीं | 
रामभजन विनुुभिट॒हिं न कामा | थलविशेन वरुकबहु किजामा 
बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता तथा कामी पुरुष 


काणभरामाणर .._( अई 9) बअ०कादा०कोलममाबा 
को स्वप्न में भी खुख की प्राप्ति नद्दीं दोती । ईश्वर के भजन विना 
कामना का नश नदों दोता ज॑ंसे पृथ्वों के बिना वूत्त नद्दीं जनता। 
विनुविज्ञान कि समता आवे । कोउ अवकाश के नभ विनुपाव । 
भ्रद्धाविता पर्मनहिं धोई , विज्युमदिंगंग कि पाबे कोई ॥ 
शान के वि. समता, आकाश के बिना %बऋश, श्रद्धा के 
विना घ4 ओर ..थवी के बिता गंध मालूम नहीं ह(तो ॥ 
बिनुतपतेत किकरु विस्तारा | जलविन्नु रस के होह संसारा। 
श्‌ लकि मिलु बिनुयुध सेवकाइ |जिमिविनु तेज न रूप ग्ुसाह ॥ 
बिना तपके तेज की बृद्धि तथा संसारने जज़के बिन; रत, (९ 
पंडितों की सेवा के बिना शील को प्रात नदीं होती जेलसे तेज के 
बिना रूप नहीं दीखता। . 
निमरसख वितु मनहोई दि थीरा परसिक्रि होइविहीन समीरा। 
कब॒निउ सिद्धिकिवितु विशा सा वियुदरि मनन ने मत मयवा ता॥ 
बिना मन स्थिर किये इईश्यर की प्रप्ति नहीं हो सक्ती जिस 
प्रकार बायु के रन स्व॒रों नहीं होता | विश्वास के बिना सिद्धि 
ओर ईश्वर के भजव के बिना संस;र के भव का नशश नहीं होता। 


शिक्षा-;न अमूय बचर्जो पर सदा ध्यान रखना चाहिये। 





# ओषेम्‌ # 


_ पान्न-परिचय । 


इशरथ-अयोध्या के अधिपति थे। 
रशाभचन्द्र-राजा दशरथ के बड़े पुत्र । 
लच्मण-रामचन्द्र के छोटे भाई । 
 अरत-लद्मण के बड़े भाई । 
शत्रध्न-लद्मण के छोटे भाई । 
फौशिल्या -राजा दशरथ की दड़ी रानी । 
केकयी-सवसे छोटी रानी। क्‍ 
सुम्रित्रा-मदाराजा दशरथ को द्वितीय रानी । 
वसिष्ठ-कल पुरोद्दित । 
. वविश्वामित्र-मुनि। 
सीताजी-महाराजा जनक को पुत्री । 
अनुसुइया-अगस्त्य ऋषि की पत्नी । 
मन्दो दरी-रादण की बड़ी रानी । 
मआरीच-ताना प्रकार के कपट बेष धारण करने घाला राक्षस 
ग्ुह-निषादी का राजा श्रीराम का मित्र । 
'जटायू-अरुण राजा का छीटा पुत्र । 
इनुपान-अंजनि का पुत्र और खुप्नीव का मन्‍्त्री । 
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